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संज्ञापरिभावाविधिनिषेषनियमातिदेशाधिकाराख्यानि स- 


|| यथा ( तद्धिरादेव ) इत्यादि । परितः सर्वतो भाष्यन्ते नियमा 
Ա याभिस्ताःपाररिभाषाः; यया (इको गणवडी ) इत्यादि। यो विधी- 
यते स विधिविधान वा; यया (साचि वद्ध: परस्मेपदेष) इत्यादि। 
निषिध्यन्ते निवायन्ते ԱԱԿ येस्ते निषेधाः; यथा ( न धातु- 
लोप ՀԱՏՎԱԾ )इत्यादि | नियम्यन्ते निश्चीयन्ते प्रयोगा ՀՅ 
नियमाः; यथा (अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌) इत्यादि । अति- 
Rum तुल्यतया विधीयन्ते कायोणि थेस्ते;तिदेशाः; यथा 
4 ( आद्यन्तवदकास्मन्‌) इत्यादे | ՎԱՎԹՎՀ पदाथा यस्तेऽधि- 
Ո काराः; यथा ( कारके ) इत्यादि । एधां सप्तविधानां सत्राणां 
| मध्याद्यतोऽयं परिभाषाणां व्याख्यानों अन्योऽस्ति तस्मात्पारि- 
վ भाषिको वेदितव्यः ॥ 

क 
BA 


सूत्र सात प्रकार m होते हे ( संज्ञा, परिभाषा, विधि, निषेध, अतिदेश 
$ अ्रधिकार ) अच्छे प्रकार जिस से जाने वह संज्ञा कहातो है जेसे ( afecres ) 
५ այա जिन से सब प्रकार नियमों को स्थिरता को जाय वे परिभाषा सुत्र 
‘A տան हे जेसे ( इको quet) इत्यादि। जो विधान किया जाय वा जो विधान 
Bae विधि कहाता हे जसे ( सिचि afe: परस्मपदेघु) इत्यादि | निषेध उस 
13 को कहते हैं कि जिस से कायो का निवारण किया जाय जसे ( न धातुसोप 

mena? ) इत्यादि । नियम उनको कहते हैं कि जिन से प्रयोगों का faa 
किया जाय जेसे ( अनुदात्तङित झआकनेपद्म ) इत्यादि । जिस से किसी की 
i धता लेकर कार्य कहें वह alata काता हे जेसे ( आद्यन्तवदेकरि न्‌ ) 
ԹԱԹ: | और जिन से पदाथो को विशेष अनुइस्ति हो उन को अधिकार कहते 


सविधानि सूत्राणि भवन्ति | सम्यग्‌ जानीयुयेया सा संज्ञा, 


ह ( कारके ) इत्यादि | इन सात प्रकार के सत्रों में से frafeRe | 


Sat का व्याख्या नरूप qe ह या ती 
E T SS ara है इसर Cotféction, Haridwar 
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| " ॥ भूमिका ॥ 


इन परिभाषाओं में से जो «ատազա परिभाषासूच ՀՅ संधिविषय में | 
` व्याख्यापूवेक लिख दिये हे यहां केवल महाभाष्यस्थ परिभाषासूजॉ का व्याख्या- | 
ՀՅ | परिभाषाओं का सुख्य तात्पय यहो हे कि दोषों का निवारण करके व्यव- | 
ញា कर देना ) इसोलिये इस we को बनाया है कि व्याकरण के सन्धि आदि | 
प्रकरणों में जो २ संदेह पड़ते हे वे इन परिभाषात्रो के पठन पाठन से अवश्य . 
fran चुआ करेंगे। इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं। और इस में मूल परिभाषा के | 
आगे जो संख्या पड़ो है वह अष्टाऽध्यायो के सूत्र को हे उस aa को व्याख्या में 
| महाभाष्य में वद्द परिभाषा लिखो है ate परिभाषा के पहिले जो संख्या हे 
qe इस ग्रन्थ को है ॥ 


aft भूमिका 


स्थान महाराणा जो AT उदयपुर 


अश्विन शक्ल संवत्‌ १८२८ \ दयानन्द सरस्वती 
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| mol. a 
| अथ पारिमाषिकः॥ ˆ Վ 
| աաա 


परितो व्याएतां भाषां पारिभाषां प्रचक्षते । 


सब ओर सेवेदिक लोकिक और शास्त्रीय व्यवहार के साथ जिस का सम्बन्ध 
रहे अधात्‌ Յո तीनों प्रकार का व्यवहार जिस से सिद्ध हो उस को परिभाषा कहते 
...... है । इस पारिभाषिक ग्रन्थ में प्रथम परिभाषा को भूमिका लिख कर आगे सच्य 
qalq उदाहरण लिख के पुनः सूल परिभाषा लिखेंगे। और उस के आगे उस 
का स्पष्ट व्याख्याम करगे | अब प्रथम पाणिनोय व्याकरण अष्टाऽध्यायी के प्रत्या 
| aait में ( अइउण्‌, लण्‌ ) इम दो सूत्रों में लोप होने वाला इल णकार 
पढ़ा हे इस णकार से (अण) और (इण्‌ ) दो प्रत्याहार बनते V | सो जिन सूज 
में अश्‌ इण्‌ प्रत्याहारों से काम लिया जाता है वहां aes पड़ता हे कि किन २ 
Bat में पूव और किन २ में पर णकार से.( त्रण ) तथा( इण्‌ )प्रत्थाहार जाने 
| इस «Գգ की (rate के लिये ae परिभाषा हे | 


e 


| 
| 
վ 
A 
լ 
hi 


`| 9-व्याख्यानतो विद्योषप्रतिपत्तिनेंहि सन्देहादलक्षणम्‌ ॥ 


[| աա सूत्र पर ॥ 
Y जिस सूत्र at वात्तिक आदि में सन्देह हो वहां व्याख्यान से विशेष बात 
|| का नियय कर लेना चाहिये fa सन्देहमात के होने से सूत्र आढि हो को 
| अन्यथा न जाम लेवें | जहां एथक्‌ २ देखे इए दो पदायो के समान अनेक विरुद 
धर्म एक में Հա पड़ें और उपलब्धि अनुपलब्धि को अव्यवस्था हो अर्थात्‌ जो 
werd है ्रौर जो नहीं है दोनों को उपलब्धि चीर दोनों को अनुपलब्धि होतो है 
"| क्योंकि पदार्थे के साधारण धर्म को लेकर सन्देह होता है उन में से जब विशेष 
`| अर्थात्‌ किसो एक का निद्चय हो जाता है तब सन्देह नहीं रहता जिन सूत्र 
| आदि में सन्देह पड़ता है बहां उन में छः प्रकार का व्याख्यान करना चाहिये 
| पदच्छेद; पदार्थ, अन्बय, भावाथ, FATA AST, उत्तरपक्ष-समाधान इन छः प्रकार 
के व्याख्यानों से संदेहों को निह॒त्ति कर लेनो चाहिये ( प्रश्न ) Sig प्रथम (डुलोपे- 
uy SN, c oc oou 


Le 
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पूर्वस्य AANT: ) इस सूत्र में (अण) प्रत्याहार पूवे Wate से लेना वा पर से यह 
सदेह है ( उत्तर ) इस में նաձ पूवं णकार से लेना चाह्ियेक्यॉंकि जो पर LE 
णकार से लिया जावे तो इस सूत्र में (अण ) का ग्रहण करना व्यर्थ है क्योंकि P 
(aa) इस सूत्र से छख दोघे Wa अच हो के स्थान A होते हैं इस से (अच)की | | 
उपस्थिति होहो जातो फिर (अण) «ՇԿ का यहो प्रयोजन हे कि इत्यादि «ՀՅ 
पूव णकार हो से लिया जावे ( प्रश्न) और (अणुद्त्सवणस्थ चाप्रत्ययः )इस Wd | 
में (अण) प्रत्याहार पूव णकार से वा पर णकार से लेना चाह्यि.(उ०)निस्संदेह | 
परणकार से (त्रण) प्रत्याहार का ग्रहण है क्योंकि (उतरत्‌) इससूत्रमें ऋकार age । 
इसोलिये पढ़ा हे कि ( अचोकतत्‌ ) इत्यादि प्रयोगों में ऋकार को हस्व ऋकार | | 

1 

| 

| 


हो आदेश हो अर्थात्‌ सवण्ग्रहण ( अणुद्त् ) परिभाषा aa से ea का सब 
Ul दोधन हो जावे । जो पूवे णकार सेअए ग्रहण होता तो पूव अण में ऋकार 
के होने से աա AT सवर्ण ग्रहण प्राप्त हो नहीं फिर तपर क्यों पढ़ते | इस से 
स्पष्ट इद्रा कि ( अणुद्त्‌० ) इस सूच में पर णकार से और इसो एक सूत्र को 
թ के अन्यत्र सब सूत्रा में पूव एकार से अण ग्रहण है (qo) और (इणकोः) 
इत्यादि fea Gai में इग्‌ इत्याहार पढ़ा है,वह।२ ԿՎ वा पर णकार से ग्रहण 
करना चाहिये (3०) यहां waa fray पर णकार से इण सम्झना चाहिये 
क्योकि पूवसे इण प्रत्याहार में(इ, उ) दो हो वण आते ՅՅ जहां इन दो बण 
से काय लिया हे वहां (व्वो:) ऐसा इ उ को विभक्ति के साथ सन्धि करके पढ़ा है | 
यहां इण्‌ पढ़ते तो कुछ गौरव नहीं था किन्सु आधी मात्रा का लाघव हौ घा फिर | 
बूण्‌ प्रत्याहार के न पढ़ने से नियय इआ कि सर्वत्र पर णकार से gw प्रत्याहार | 
. जाता है | अन्यत्र भो जहां कहीं fe वचन में सन्देह प वहां व्याख्यान լ 
से विशेष करके सत्य विषय का नियय कर लेना चाहिये किन्छु उस वचन के 
व्यथं जान के नहीं छोड़ देना चाहिये और सन्दिग्ध लोकिक व्यवहारा का भो 
विशेष व्याख्यान से निणय किया जाता है | १ ॥ 


| 


(सावधातुकादइधातुकयों:) यह गुणकार्य होने का काल है यहां(अलोन्त्यस्य, 
इको Wael) इन रो परिभाषात्रों को ննա केसाश ឬ रभाषावुदि से एक- 
वाक्यता हो इस लिये काय्येकाल परिभाषापत्ष, और जब ( हयवरट,हल) यहां 
दो हकारों का उपदेश इत्यादि विषयों में सन्देह पड़े तब उस विषय के ara 
| सामान्य विषयकबुदि से परिभाषारूप व्याख्या की एकवाञ्पता होवे | इस- 
| लिये աո पच है | इस से ये रोने! परिभाषा की गई हैं ॥ 


oaen A -Է 
"ण — M. 
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. ₹-कायकाल सज्ञापारभाषम्‌ | 
| ३-यथोदेशं संज्ञापरिभाषम्‌ ॥ अ० 93 | 9 | 99 0 
ա) (कार्यस्य कालः कार्यकाल: कार्यकालः कालोःस्यतत्‌ कार्यकालम, संज्ञा च 
परिभाषाच तत्सज्ञापरिभाषम्‌, उद्देगमनतिक्रम्य Կաթով ) dar और परिभाषा 
। „| का समय वहो है जो कार्य करने का काल होता है उसो समय उन की उपस्थिति 
«ՂՋ है | जेंसे दोपक एक स्थान पर car gat सब घर को प्रकाशित करता है 
|. बसे परिभाषा भो एकरेश में स्थित हो कर सब शास्त्र के विषयों के! प्रकाशित 
। 2 करतो है इस में प्रमाण (परिभाषा पुनरेकदेशस्था सती acd शा स्वमभिज्वलयति 
| प्ररी पवत्‌, यथा प्रदीपः सुप्रज्वलित:सवेवेरमाभिज्वलर्यात ) महाभाव्य० २1 १।१॥ 
| | ओर यथोददेशपक से प्रयोजन यह है कि जिस विषय पर जिस परिभाषा का उच्चा- 
| रण किया हो वच उस का उल्लंघन न करे अर्थात्‌ उस विषय के अनुकूल उस की 
| ¦| [aaa होवे. | इन ա पक्षा में भेद यह है कि कालपक्ष को परिभाषा किसी 
| | | की दृष्टि में असिड नहीं मानी जातो ՀՀ यधोइंशपत्ष को परिभाषा असिड 


X 


|. || Կ में नहीं लगती ॥ २। ३ ॥ ւ 
| ' (दाधाघ्वदाप्‌ ) इस सूत में अंद्ाप” कहने से दाप लवने धातु का निषेध 
մ 


- हो सकता है फिर टेप, शोधने धातु को घुसंज्ञा ՀՀ तो(अवदातं सुखम्‌)यह्ां 


j | | अनिष्ट दत्‌ आदेश प्राप्त हे इसोलिये eq धातु को छुसंज्ना इष्ट नहीं है इत्यादि 
प्रंयोजनां के लिये यह परिभाषा को गई है ॥ 


४-अनेकान्ता अनुबन्धाः Fo | १ | ១ | Re ॥ 


प्‌, ञ्‌,ङ,क इत्यादि अनुबन्ध जिन धातु आदि के साथ ga होते हैं उन के 
एकान्त अर्थात्‌ अवयव नहीं किन्सु वे अनुबन्ध उन धातु «ՈԹ से एथक्‌ दें। इस से यह 
” सिंडइका कि eu घातु के एजन्त मान कर ञाकारादेथ किये पोळे दाप मानकर 
इसी gaat का निषेध होता है इसो से (अवदातं सुखम्‌)यहां दोष नकीं आत1॥४॥ 
| अब (अनेकाल्‌ शित्सवेस्थ) इस सूत्र से (अनेकाल्‌) और (गित्‌) आदेश संपूर्णके 
` | स्थान में होते हैं (een ga, अष्टाभ्य औश )यहां (इश्‌) որդ शकार के 
सहित अनेकाल हें फिर «ԿՎ: के एकान्तपत्ष में शित ग्रहण ज्ञापक है 
इस से यह परिभाषा निकलो ॥ 


३६ agair में एकान्त और अनेकान्त ՀՅԼՎՎ साने जाते Հ से! अनेकान्तपच में परिसाषा at 

^. | प्रयाजन दिखादिया और एकान्तपत्त इसलिये मानते हं कि अनेकान्तपत्त में क्‌ लिस का इत्‌ यवा हा 

Ww कित्‌ नहीं हो सकता क्योकि कित्‌ शब्द सें ՎՈՂ ससास से अन्य पदार्थ प्रत्यय के साथ ककार चनु 

O को सुख्य सम्बन्ध नहों घटता भोर एकान्तपच में घट जाता हे और अनेकान्तपच मे शकार अनुवन्ध से शि 
| त्‌ अनेक.ल्‌ नहों हो सकता फिर एकान्तपच्त के fad ទា अगली ५1६ | ७ Mat परिभाषा हैं || 
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& पारिभाषिकः ॥ 


५-नानुबन्थरुतमनेकालूत्वम्‌ ॥अ०॥ १। १ । ५५॥ 


अनुबन्ध के सहित जो अनेकाल हो उसके अनेकाल नछींमानना किन्तु जो 


-अनुबन्धरहित WARTS हो वहो अनेकाल कहाता है इस से यह आया कि(इश) 
आदि आदेश शित होने से अनेकाल नहीं होते तो (शित) आदेश साधक होकर . 
स्वाथ में इस परिभाषा का चरिताथ होगया और अन्यत्र फल यहहे कि जो अवन्‌ || 
शब्द के(अवणस्तसावनञः)इस DAS (ट)आदेग कहाहे उस क्काक्रकारखनुबन्ध | 
के सहित अनेकाल्‌ मान wd] Baten अनिष्ट प्राप्त हो अन्त्य के इष्ट है अनुबन्ध կ 
छत अनेकाल्‌ न होने से सवादेश नहीं होता इत्यादि अनेकप्रयाजन हें ॥ ४ | 

अब इस पांचवीं परिभाषा के usrequu में होने से दप धातु के पकार | 
का लोप प्रथम डोगया क्योंकि लोपविधि सब से बलवान्‌ हे | लोप किये पोळे | 
आकारादेश करने से ( अदाप ) इस से घुसंज्ञा का निषेध नहीं हो सकता | i 
ओर किसो प्रकार पकार का लोप प्रथम न ՀՀ तो अनुबन्धा के एकान्तपन्ष | 
में <q धातु एजन्त नहीं पुनः आकारादेश नहीं प्राप्त हे तो (अवदातं सुखम्‌ ) 
यहां घुसंज्ञा AN चाहिये इसलिये «ԿՀԱԿ यह परिभाषा है ॥ 


६-नानुबन्धरुतमनेजन्तलम्‌ ॥झ०॥ 3 19 i १९ 


अनुबंध के हाने से एजन्तपन को हानि महो होतो (उदोचां माडो०) इस 
aa में ( मेड) धातु का माडनिहँश नहीं करते तो व्यतिहारग्रहण भी नहीं 
करने पड़ता क्योंकि मेड्घातु का व्यतिहार अथ हो है फिर(उदीचां मेङ:)इतने 
छोटे सूत्र से सव काम निकल जाता तो बड़ा aa करने से यह आया कि 
नुबन्ध के बने रहते हो अआकारादेथ हो जाता है कि su मेङ का माङ बम 
गया अथात्‌ अनुबन्ध के होने से भो एअन्तत्व को हानि «ՀԱՅ जेसे कि 
मेङ में (ङ)अनुषन्ध के बने रहतेहो एच निमित्त आकारादेश होगया uuu 
परिभाषा «arum चरिताथरुद और अन्यत्र फल यह है कि द्ेपधातु को भोअनुबन्ध 
के वत्तमानसमय हो मेंएजन्तमान कर आकारादेश होजाताहे फिर अदात निषेध 
AMAA दीने से घुसंज्ञा का प्रतिषेध हाकर(त्रवदातं सुखम्‌)प्रयोगसिडड होताहे ud 


अब अनुबन्धो के एकान्तपक्ष में यह भी दोषं आता हे कि (अण ) और 
( क ) प्रत्यय में (णक ) sedi के लगे होने से भिनरूप वाले ame 
जाव फिर सरूप प्रत्यय नित्य बाधक ՊԱՀ अर्थात्‌ अपवाद विषय में उत्सगे . 
| «ոա होतो ae बात नहीं बनेगी इस से ( गोदः, कम्बलदः ) यहां | 
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॥ पारिभाषिकः ៥ , S 


| (अण ) का अपवाद ( क ) प्रत्यय हो जाता हे इस अघवाद्‌ के विषय में 
լ o ~ R 
उत्सग अण्‌ भो होना चाहिये इसलिये ज्ञापकसिड यह परिभाषा है ॥ | 


७--नानुबन्वरातससारुप्यमू Ս अ०॥ ३।१।१३९ 


a जिन में अनुबन्धमात्र का ae हो, Հ भिन्नरूपवाले असरूप नहीं कहाते । 
|, (ददातिदधात्याविभाषा ) इस सूत्र में विभाषा ग्रहण इसलिये है कि ( थर) प्रत्यय 
| के ԿՎ में आकारान्त Հ विहित उत्सर्ग रूप (ण) प्रत्यय भी होजावे और (अण 
ij क) प्रत्यय के समान (ण, श, प्रत्यय भी अनुबन्ध से असरूप और अनुबन्ध रहित 
| सरूप हो हैं फिर असरूप प्रत्ययों में Gr ( वाऽसरूपोऽस्तियाम्‌ ) इस परिभाषा 
| सूज से उत्सर्गापवाद्‌ ՅՅ जाता फिर बिभाषाग्रहण व्यर्थ होकर यह 
| जनाता हे अनुबन्धमात्रभेद के होने से असारूप्य नहीं होता अथात्‌ (ण श ) 
| | प्रत्यय असरूप नहीं हैं कि जो (वाऽसरूप०) परिभाषा से विभाषा होजावे इस से 
|| विभाषा ग्रहण ara में चरिताथ और अन्यत्र फल यह हे कि इस से ( गोदः, 
araz: ) यहां (क) अपवाद के विषय में (अण) saat भो नहीं होता॥ ७ ॥ 
| अब संज्ञा दो प्रकार की होतो है एक ता जो वाच्यवाचक संकेत से किन्ही 
८ £ | विशेष प्रयोजनों के लिये किसो का कुळ नाम रख लेना उस को RAAHEN कह 
ते हें और जो प्रकृति प्रत्यय के योग से यौगिक अर्थ होता हे उस को अक्षत्रिम 
संज्ञा कहते हैं | सो alfa व्यवहारों में तो यहो रोति हे कि जहां afan और 
अक्षत्रिम दोने।ं संज्ञाओं का सम्भव हो वहां कत्रिम संज्ञा सो जावे अक्तत्रिम नक्छी। 
यथा ( केनचिदुक्त गोपालकमानयेति ) जसे किसी ने कहा कि गोपालक को aa 
एक तो यहां गोपालक किसो निज मनुष्य का नाम है। और दूसरा जो कोई 
Wat का पालन करे उसको गोपाल कहते F तो यह अथ किसी निज के साथ 
नहीं है | फिर इस कत्रिमसंज्ञा वाले निज गोपालक का हो ग्रहण होता है ऐसे 
अब व्याकरण में जहां छत्रिम अकलिम दोनों संज्ञाओं at सम्भव हे जसे धातु, 
प्रातिपद्कि, बइव्रीहि, तत्पुरुष, वदि, ՎՆ सवण, सम्प्रसारण, नदो इत्यादि 
शब्दों में कन्रिम संज्ञा का ग्रहण हो वा अकत्रिम का इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


Fi जहां անալ और «անու दोनों संज्ञाओमें कार्य होना सम्भव हो वहां क 
` `| fan संज्ञा में कार्य होना निचित रहे अक्तत्रिममें नहीं इस से व्याकरणमे भी घात 
| आदि छत्निर्मांसंज्ञाओ से कार्य लेने चाहिये सुवण आदि धातु «աա से ashen 
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र | ॥ पारिभाषिकः ն 
| աա ՔԻ 


अब इस անզ परिभाषा के होने से दोष आते हैं कि जहां कत्रिमसंज्ञा 
के लेने से कुछ प्रयोजन fas नहीं होता जेसे (कत्तरि कर्म अतिहारे ) इस सूत्र 
में जो afan Հաա का ग्रहण होवे तो (देवदत्तस्य ara व्यतालुनन्ति ) 
यहां कर्त्ता के ईप्सिततम धान्य कर्म के होने से त्रामनेपद होना «ՐՀ 
यहां इष्ट नहीं हे इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


९--उभयगतिरिह भवति ॥ अ० ॥ 919323 ॥ 
X व्याकरण शास्त्र में दोनां प्रकार का बोध होता है अर्थात्‌ ՀԱ «ապ | 
ओर कहीं Hafan का भो ग्रहण होता है जेसे (कमणि द्वितीया) यहां छतिम 
HAGA ओर(कप्तरि कमव्यतिहारे)कृषोवला व्यतिलनते। यहां sun क्रिया- 
रूप कम का गहण हे इसलिये ( देवदत्तस्य धान्यं व्यतिलनन्ति) यहां अकुत्रिम | 
कम के होने से (आत्मनेपद) नों होता तथा (कत्त करणयोस्ट तीया )8qw ' 
ग्रामा «ամ, रथेन गच्छति | यहां छत्रिम करणसंज्ञा और ( शब्द्वरकलहा 
भ्रकण्वमेघेभ्यः ՊԱյ»Հ करोति शब्दायते | यहां अक्कत्रिम करणसंज्ञा लोजातौ 
ՀՅԱԹ अनेक प्रयोजन हैं ॥ ८ ॥ | 


| (sein, ग्रयिता ) इत्यादि प्रयोगों में we और शीङ धातु को गुणनिषेध होना 
चाहिये क्याकि अनुबन्धा के एकान्तपत्तमें दानां धातु fea हें और अ्नेकान्तपच 
में अनुबन्ध एथक भो हैं इस में गुणनिपेध कार्य ओर इगन्त कार्यों है ॥ 


१०-कार्यमनुभवन्‌ हि कार्यी निमित्तत्वेननाश्रीयते ॥ 


काय करते इए कार्यो का निमित्तपन से आश्रय नहीं कियां जाता रे अर्थात 
| जिसके आश्रय से काय होता हो वहो उसका निमित्त कार्यो नहीं Marz ՀՅ 
गुणनिषध का निमित्त डित्‌ इगन्त नहीं कि जो वह डित्‌ इगन्त गुणनि्षध , 
| का निमित्त इगन्त कार्यो होता तो अवश्य गुण का निषेध हो जाता ( स्थण्डिल 


| ԱՎՈ Հաաա (गोडः)धातुको गुणपठनज्ञापक Ww परिभाषा निकलो है। . 
तथा सन्नन्त यङन्त AT कहा दित्वऊणु धातु के नुभाग AISA «Անա, 
का निमित्त ऊण. धातु है ( ऊण नविषति? ऊणु नुविषति ) इत्यादि ॥ ton ` 
| (प्रणिद्ापयति,प्रणिधापयति)इत्यादिप्रयागों में (ՀԵՅ) रूप को wet इई 
| घुसंज्ञा पुगन्ठ(दाप,धाप,) Rt न प्राप्त होने से gunn धातुओं के परे(प्र)Jउपसर्गसे 
| उत्तर नि के नकार कोणत नहोता चाहिये इसलियेयह परिभाषा कौ गई है ॥ 
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॥ घारिभाषिक - 


313-ՎՎՎՎ आगमस्तरगणाभतो थेवरयहणुन सहाय ते ॥ He 
9191 २० I 


जो adang Կոն भादि के! टित्‌ कित्‌ और सित्‌ «ող होते हैं घे उन्हीं 
प्रति आदि के खरूपभूत होने से उन्हीं के ग्रहण से ग्रहण किये जातेहे अर्थात्‌ वे 
ya आदि आगम प्रझति आदि से पथक Gam नहीं տրո जाते इस से(प्रणि 
| हापवति)आ्रादि में yaa को भो घुसज्ञा के होजाने से णंत्व आदि कार्य होजाते 
हैं तथा ( सवंषाम्‌ ) इत्यादि որ में भो सुडादि त्रागमां के तद्गुरोभूत होने 
से (साम्‌)को कलादि रुप मानकर एकारादेश हो छो जाता है इसी प्रकार लोक 
में भो किसी प्राणो का कोई अङ्क अधिक होजावे तो बह उसो के ग्रहण से ava 
किया जाता है ॥ ११ n 


(34 


| sa (uz: wq) इस सूत से जो पाद्‌ शब्द के (पत्‌) आदेश कहा है यहां 
' तदन्तविधि परिभाषां कें आशय से दिपात्‌,त्रिपात्‌) शब्दों को भी भसंज्ञा में (aq) 
आदेश होता हे उस पत्‌ आदेश के «Հոպ होने से दिपात्‌ जिपात्‌ संपूण 

| स्थान में प्राप्त है सो जो संपूण के स्थान में होवे तो (gue: զա, त्रिपद 
पश्य ) इत्यादि प्रयोग न बन सक इसलिये यह परिभाषा कहों है ॥ 


१ २-निर्दिदयमानस्यादेशा भवन्ति ॥ अ० ឧ | ४ | १३०॥ 


षष्ठी विभक्ति से दिखाये इए स्थानी के स्थान में प्राप्त जो प्रथमानि दिष्ट आदेश 
वह निर्दिश्यमान अर्थात्‌ सूत्रकार वा वात्तिकार ने जितने eat का fred 
किया हो उसो के स्थान में हो अर्थात्‌ Կանն से जो पूबपद वा अन्य उसके 
हृ ATE आजावे तो उस सब के स्थान में न हो | इस ՀՈՎԱ थब्द्में पाद्‌ 
TH का पत्‌ आदेश हो जातां हे (ԹԹ) आदि बच जाते हें इसी A दिपर 
पश्य աթ प्रयोग बन ज्ञाते हैं ॥ १२॥ 
अब ( चेता, स्तोता )इन प्रयोगों में (स्थानेऽन्तरतमः) इस ws से amtaa 
आन्तर्यं मानें तो इस्त इकार उंकारके स्थान में अंकार गुण प्राप्त है इससे wile 
प्रयोगों को सिद्धि नहीं होतो इसलिये यह परिभाषा को हे ॥ 


3s शो नागेश और भहोजिंदौचित आदि «Հա लीग 'इसपरिभाष। कै।(यद।गसाक्तदूग णौसूतास्तय हणेन 
ware ) इस प्रकार को लिखते मानते और व्याख्यान भो करते V' से! यह पा० महाभाष्य से [aug Sq 
हंभाष्य-में यह पंरिभांपा ऐसी कहों avi लिख इसलिये इन लोगों का प्रमांद है ៖ 
pa. 
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१ ३-यत्रा नेक विधमान्तय तत्र स्यानत एवान्तर्ये बलीयः॥ अ० | ˆ 
१।१।५०॥ * | 


. जहां AAA प्रकार का अर्थात्‌ स्थानकत, MARA, TURA और प्रमाणक्कत 
यह चार प्रकार का श्रान्तर्य प्राप्त हो वहां जो स्थान से ान्तर्य है वही बलवान 
होता हे इस से प्रमाणक्तत «ՀԱՅ हट जाने से atana आन्तय्य केआश्यसे 
एकार MATT गुण होकर (चता,स्तोता) प्रयाग बन जाते हैं स्थानछत आदिके 
विशेष उदाहरण सन्त्रिविषय में लिख चुके हैं គ १३ ॥ 


( संख्याया श्रति्दन्तयाः कन्‌ ) यहां ति ओर शत्‌ जिस के अन्त में हो 
उस से कन्‌ प्रत्यय का निषेध किया है | सो ( कतिभिः क्रीतम्‌, कतिवास्‌ ) यहां 
भो त्यन्त से निषेध होना चाहिये. और कन्‌ प्रत्यय तो ա हौ हे | 


MARS 


यह परिभाषा हे ॥ 
१४-अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ॥अ० ५। १। २२॥ . | 


अर्थवान्‌ के ग्रहण होने में अनर्थक शब्दों का ग्रहण नहीं होता इससे अर्थवान्‌ 
(fa) शब्द के ग्रहण में निरशेक डतिप्रत्ययान्त' के ति का ग्रहण नहीं होता इस լ 
से कतिकम)यहां कन्‌ का निषेध नहीं हुआ । इसी प्रकार प्रशव्द से ऊढ के परे 
बृद्धि कहो है सो ( प्र«ऊढवान्‌=प्रोढवान्‌ ) यहां ऊढ़ शब्द निरर्थक है इसलिये 
इडि नहीं होतो इत्यादि अनेक प्रयोजन ՀԱՅ 


अब अ्थंवट्ग्रहणपरिभाषाके होने से भो(अमहान महान्‌ संपन्नो AFIAT” 
चन्द्रमाः ) इस प्रयाग में महत्‌ शब्द केश आकारादेश होना चाहिये और आत्वके | 
होने से अनिष्ट सिद्धि աՀ इसलिये यह परिभाषा है ॥ | * 


१५-गोएमुख्ययोसुख्ये कार्यं संप्रत्ययः॥ अ० ६।३। ४६॥ 


जो गुणों से प्राप्त होवे वह(गीण)शीर जो गुणी पे प्राप्त «Հ वह(सुख्य)कहा- 
ता है उस MUS प्राप्तऔर զա AAA एककालमें एककार्य प्राप्त होतो मुख्यमें 
कार्य होवे और गोण में नहीं इससे (महद्सूतअन्द्रमाः) यहां आकारादेश नहीं 
होता क्योंकि यहां महत्‌ शब्द अभूततद्वाव अथ में զա और चन्द्रमा क्रे साथ | « 
| समानाधिकरण में गौण विशेषण है इसी प्रकार ( រិះ, गोःसंपद्यत, गोभवत्‌ ) | ^ 
agi स्वप्रत्ययान्त गो शब्द निपातसंज्ञक Հ परन्तु सुख्य्रोकारान्त निपात नहीं 
| इसलिये (ओत्‌)सत् से प्रग्टयसंज्ञा नहीं होती इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ १५ ॥ 
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अथंवान्‌ के ग्रहण में अनर्थक का ग्रहण नहीं होता ue कह चुके हैं सो ( राज्ञा) 
राजन्‌ शव्द में कनिन्‌ प्रत्यय का अन्‌ अथवांन हे इसलिये «մ के अकार का 
लोपहोता ठीक है और ( साम्ना ) यहां सामन्‌ शब्द में मनिन प्रत्यय का मन 
अवान्‌ ओर अन्‌ अनथक दवे इस समाधान के लिये यह परिभाषा हे 1 


१६-अिनस्मन्ग्रहणान्यथवता चानर्थकेन च तदन्तविधिं 


| प्रयोजयन्ति Ա अ०१।१।७२॥ 


इन्‌,अस्‌,मन्‌ ये जिन qa ग्रह णहे वहां अर्थवान्‌ और अनर्थक दोने। 
से तट्न्तविधि होता है | अन्‌ में तो अर्थवान्‌ और अनथक टोने के उदाहरण 


दे दिये | इन्‌ ण्डी) यहां इनि प्रत्यय के अर्थवान्‌ «ազ को दीर्घ ओर/(वाग्मी) 
| यहां अथवान्‌ ( असुन ) प्रत्यय के अस्‌ को दोघ और ( Waar: ) यहां पोत 


पूवक ( वस्‌ ) धातु से किप्‌ gat है सो वस्‌ में अनथेक अस को दोघे होता है। 
मन्‌ (SZTR यस्याः सा सुशग्मा) यहां AT त्रथवान मन्नन्त से ङोप्‌ का निषेध है 
और! QARAT ) यहां इमनिच्‌ प्रत्यय का इमन्‌ अथवान ओर मन्‌ भाग निरर्थक 
को भो Sta का निषेध होता छो है ॥ १६ | 


अऔरआगेणएकपरिभाषालिखं गे कि समोपश्य का विधान वा निषेध होताहे | 


इस में यह दोष आता हे कि जसे (लिङसिचावाकनेपरेष) इस सूत्र को agate 
(उद्य) इस में आतो हे। सा जो समोपस्य के विधि निषेध का नियम हे तो 
आक्मनेपद्‌ की अनुहन्ति प्रानो चाहिये काकि आमनेपद को अपेक्षा में ( लिङ 
सिच )gx हैं और (लिङ,सिच्‌) को agafa के ճու «Անո नहीं हो सकतो 


इसलिये यह वच्यमाण परिभाषा है [| 


१५-एकयोगनिदिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः ॥ 


जो एक aa में निर्देश किये पद हैं उन की अन्य ՎԱ में एकसाथ nafa 
और एकसाथ faafa हो जातो है इस से ( उश्च laa में लिङ सिच की भो 
agafa at जातो है । इसी प्रकार अन्यत्र बहुत ub के aa वात्तिकों में यह 
सोति Aa पड़ती है कि जेसे कहीं दी पदों को अनुद्दत्ति आती है उन में से जब 


wa को छोड़ना होता हे तब दितोय पद को फिर के पढ़ते हैं तो aw प्रयोजन 
है कि उन ՀՀ परं को «ան एक साथ छो चलतो है उस में से एक को 


छोड़ के दूसरे पद को अनुवृत्ति नहीं जा सकती ॥ १७ ॥ 


SR Er 
———— - 
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ԱՔ.) 
— पूवे परिभाषा हीने में यह दोष है कि ( ऋलुगुष्तरपदे ) इस सब ws. 
का अधिकार चलता है fa में अलुक अधिकार तो आनङ्‌ विधान. से पूव २ ទា 
रहता है फिर उत्तर पदा धिकार पाद्‌ पय्थ न्त क्यों जावे इसलिये qu परिभाषा है | 
` a សយ 
១ ८-एकयोगनिर्दिष्टानामप्येकदेशानुवृत्तिभंवति ॥ To 
Z19131 


एक सूत्र में एथक पठित पदं में से भी कहीं एकदेश को अनुहन्ति होती है 
इस से उत्तरपदाधिकार कापाद्पर्यन्त जाना fag हो गया | तथा ( ZATA- 
नान्ता्च ) यहां पूव सूज से संख्या को agafa आतो है ओर अव्यय को नहीं ओर 
( पक्षात्तिः) इस सूत्र में पूव सूत्र से सूलशव्द को agafa त्रा जातो है पाक को | 
नहीं आतो इत्यादि ॥ १८॥ 


॥ पारिभाषिकः ॥ 


( अणुद्त्सिवणस्य चाप्रत्ययः ) यहां प्रत्ययग्रहण से सवर्ण का निषेध किया | 


है इस का यहो प्रयोजन है कि (सनाशंसभिच उ:) «Թ में उ श्रादिप्रत्यय अपने 


«quiet आदि के ग्राहक न हों सो जब स्वी प्रत्यय को छोड़ के अन्यदीषं प्रत्यय | 
से किसी अर्थ को प्रतोतिही नहीं होतो Հազա नहीं होसकता इसलिये 


प्रत्ययग्रहण के व्यथ होने से यह ज्ञापक होता है कि इस सूत्र में योगिक प्रत्यय p 


का निषेध है ( प्रतोयते विधोयते भाव्यतेऽने नाऽसी प्रत्ययः, न प्रत्ययोऽप्रत्ययः ) 
इसी व्याख्यान से यह परिभाषा निकलो हे ॥ 


१९-भ।व्यमानेन सवानां अहणन्न॥ TO 3 | 9 | ६९ ॥ 


जो विधान किया जाता हेउससेसवर्णोकाग्रहण नहीं होता जैसे ( त्यदा- 
दोनामः) यहां अकार का विधान किया है उस से दोघे सवर्णों का ग्रहण नहीं 
होता ्र(न्यादादीयसः)यदां ईयसुन्‌ प्रत्ययके ईकार को आकारादेश न वाहते 
किन्तु अकार कहते तो सवणेग्रहण से दोघे हो हो जाता फिर निश्चित var कि 
ឧទ भी पूर्ववत्‌ भाव्यमान ञअ्रकार सबणंग्राहो नहीं हो सकता इस लिये दोघे कहा 
इत्यादि wen : 


ufa भाव्यमान Հ ՀՎՎ का ग्रहण नहीं होता तो (fea eq Ra उत्‌)इन 


Gal में भाव्यमान उकार को तपर करना व्यर्थ है | क्योंकि तपर करने का यही 


प्रयोजन है कि इकार तत्काल का ग्राहक हो अपने सवर्णो का ग्रहण न करे फिर 


(auae) परिभाषा से सबणंग्रहण तो प्रास छौ नहीं उकार तपरक्या पढ़ा इस” 


Se INES NNN 
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॥ पारिभाषिक! ॥ ८ १३ 


D» 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 


२०-भवल्ुकारएा भाव्यमानन सवणान! MEARI Hog 1 
3 L3€^ Ա à 


भाव्यमान उकार से सवर्णो का ग्रहण होता है इस से पूवोक्त उकार में तपर 
साथक FAT ओर अन्यत्र फल ase कि(अद्से।ऽसेददुदोमः)यहांभाव्यमान हस्र 
उकार सवर्णो का ग्राहो होता हे तभो («աան ) आदि में ՀՎ ऊकारादेश 
JAT ॥२०॥ 


( गनेह्ित,गोहितम्‌ ) यहां समास में चतुर्थ्येकवचन प्रत्यय का लक किये 
पोळे (प्रत्वयलोपे०) खूब से प्रत्ययलक्षण कार्थ मानें ते (गो) शब्द के ओकार 
के अवादेश प्राप्त हे इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


२१--वणात्रय नास्त ՀՀՎՎՎՅՎՎԱՎ | 


वर्ण के आश्रय से जो कार्य कत्तव्य हो तो սոս न हो अर्थात्‌ उस 


պոզ को मान के वह काय न होव इसलिये अच्‌ को मान के अवादेश नहीं 
होता इत्यादि ॥ २१ តុ 


(अतःककमिकंस° ) इस सूत्र में कंस शब्द का पाठ व्यथे है क्योंकि उणादि 
में(कमेः स!) इस सूत्र से HA धातु का कस शब्द बना हे कम्‌ धातु के सामान्य 
प्रयागा के ग्रहण में कंस शब्द का भो ग्रहण होजाता फिर कंस शब्द क्यों पढ़ा 


' बूसलिये यह परिभाषा Qu 


विभक्ति है उस का लक प्राप्त होव इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


२२-उणादयोऽव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि ॥अ० 31318 १॥ 


उणादि प्रातिपदिक AAAA अर्थात्‌ उन का सवत्र प्रकृति, प्रत्यय, कारक 
आदि से यौगिक यथाथ अथ नहीं लगता अर्थात्‌ उणादि शब्द बहधा ՀՇ होते 
Հ इसलिये (अतः छकमिकंस० ) सूत्र में कस ग्रहण सार्थक हे । इसी प्रकार 
(प्रत्ययस्य लुक") इस सूत्र से (परशव्य) शब्द का लुक कहा हुआ उकार प्रत्यय 
होने से भो अव्युत्पन्नपक्ष मान के परश शब्द के उकार का लुक नहीं होता | 
इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ २२ ॥ 


( देवद््तिको्ेति ) इत्यादि प्रयोगों में ՀԱԿ चादि शब्दा ឱ सन्नन्त 
के धातुसंज्ञा आदि कार्य प्राप्त हैं सा क्यों नहीं होते ।जो देवदत्त के सहित सब 
वाक्य को धातुसंज्ञा होजावे ता ( सुपो urge) इस सूत्र से जो देवदत्त के आगे 


i 


nn 
+ 4 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by. Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ x . a पारिभाषिक; ॥ 


२३-प्रत्ययग्रहणो सस्मात्स प्रत्ययो विहितस्तदाद स्तदन्तस्य च 
ग्रहणं भवति ॥अ० १। ४8 ।१३॥ 


| कार्यों में ग्रहण न हो | इस से सब्रन्तको धातुसज्ञा में Raga काग्रहण 
| न इआ at विभक्ति का लुक्‌ भो बचगया TA प्रक्रार(देवद्प्तो ग्यः) यह समु- | 
दाय को प्रातिपदिक संज्ञा हो ते मध्य विभक्तिका लुक्‌ ទា ՀԱ तथा (ոա ¦ 
राज्ञः पुरुषः) इस समुदाय को समाससंज्ञा हो ते मध्य विभक्तिय्रां का लुक्‌ प्राप्त । 
होते इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्रयोजन हैं ॥ २२ ॥ | 
| ` (येन विधिम्तद्न्तस्य) इस परिभाषा सूत्र से (zweit wt, परिषन्तोणा)इत्यादि | 
प्रयागा में (रदाभ्यां निष्ठातो គៈ पूर्वस्य च दः)इस सूत्र से इषढ़ परिषद्‌ दकारान्त 
शब्दा से परे धातु के तकारके अनिष्ट नकारादेश प्राप्त हे इसलिये यह परि- 
भाषादे ៥ - | 
२४-प्रत्ययग्रंहणे चापञ्चम्याः॥ अ० १। ១ | ७२ ॥ 


जिस से जो प्रत्यय विधान किया हो वह जिप्त के आदि वा अन्त में हों | 
उसो का ग्रहण हो श्रीर जो उस वाक्य में प्रत्ययविधि से wq vss हा उस का 


जिन सजा में प्रत्ययग्रहण से कायं होते Y वहां पञ्चम्यन्त से परे वह काये 
न हो अर्थात्‌ पंचम्यन्तसे परे प्रत्ययग्रहण में तदन्तविधि न होवे इस से (परिष- 
«րան आदि में धातु के तकार को नकार आदेश नहीं होता इत्यादि » २४ ॥ 
कुमारोगीरितरा । इत्यादि प्रयोगों में तदन्तविधि मानें ते कुमारो शब्द के भो 
दसत प्राप्त हे इसलिये यह परिभाषा है | 
३५-उत्तरपदाधिकारे TUTTE रूपयहणं द्रष्टव्यम्‌ ॥अ० 
६।३।५०॥ 
(अलुत्तरपदे/जो षष्ठाध्याय के टतीय पाद में प्रत्ययनिमित्त कार्य है वहां 
स्वरूप का ग्रहण होना चाहिये अर्धात्‌ तदन्तविधि न हो इस से (कुमारोगीरि- 
तरा jagi कुमारी शब्द को इख नहीं होता और रूपग्रहण से यह भी प्रयोजन 
है कि(हिद्यस्य हल्लेखयद एलासेषु) जो इस wa में (२३)वों परिभाषा 8 अनुकूल 
(यत्‌) और (अण) प्रत्यय जिस से विहित Si उस उत्तरपद के परे पूव AT काय 


होजावे सा इथ नहीं है | याकि जो तदन्तविधि WaT केवल हृद्य शब्द से 
; (zaa, 3a) प्रयाग नहीं बनें इस में लेखग्रहण ज्ञापक हे fm अषन्तउस्तरपद्‌ 
| का ग्रहण होता लेख शब्द ( अण्‌ )प्रत्ययान्त एथग ग्रहण व्यघ हे! इस से यह 
| निचित gar कि इस उत्तरपदाधिकार के प्रत्ययास्रितकार्यविधायक सूत्रों में 
तदन्तविधि नहीं होती ॥ ९५ ॥ ^ 
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॥ पारिभाषिकः ॥ o. EC 


(प्रत्ययग्रहगे०) इस २२ वो परिभाषासे ( ष्यङः रोप्रसारणं पुत्रपत्यास्तत्पुरुषे) 
5 c S d ~. \ e 0 
यहां तत्पुरुष में (पुत्र) ओर (पति) उत्तरपरों के परे (աան संप्रसारण GUET 
& on b Հ 
है तो (աայտ जो आदि वा ष्यङन्त को काथ होगा-। इस से(कारीषगन्ध्याया: 


पुत्र: कारोषगन्धो पुत्रः, कारोषगन्धोपतिः, वाराहोपुत्र:, वाराहीपतिः ) इत्यादि 


| प्रयोग तो सिद्ध हो जावेंगे परन्ठु(परमकारीषगन्धी पुत्रः, परमकारोषयन्धीपलिः) 
इत्यादि प्रयाग नहीं सिद्ध होंगे क्योंकि जिस ( कारोषगन्धि ) शब्द से ( We ) 
| प्रत्यय विहित हे तो बहो जिस के आदि में हो ऐसे (cae) का ग्रहण हो सकता 


है ओर परस के सहित ग्रहण नहीं हो सकता इसलिये यह परिभाषा है ॥ 
२६--अस्त्रीप्रत्ययेनानुपसजेनेन ॥ अ० ६।१।१३॥ 


( तदादिग्रहणपरिभाषा ) स्त्रीप्रत्यय और उपसर्जन के छोड़ Հ սով होवे 


| इस से सामान्य स्त्रौप्रत्यथ ( परमकारोषगन्धोपुत्रः ) इत्यादि में तद्दि ग्रहण के 


दोष से संप्रसारण का निषेध नहीं होता और(का रोषगन्ध्यमतिक्रान्ते5तिकाशे. 
षगन्ध्यः,अतिकारोषगन्ध्यस्य पुत्रः अतिकारीषगन्ध्यपुत्रः) यहां ष्यङन्त स्ती प्रत्यय 


i Ը Տ में 2 c . 
उपसजन अर्थात्‌ साथ में अप्रधान है इसलिये सप्रसारण नहीं होता इत्यादि॥२६॥ 


(सुभिङन्त पद्म्‌ )इस सूत्र में अन्तग्रहण व्यर्थ है क्योंकि जो ( सुप्तिछन्तंपट्स) 


M 


ऐसा सूत्र करते तो तदन्तविधिपरिभाषा ՀՀՀ को उपलब्धि से(सुबन्त,तिडःन्त) 


को पदसंज्ञा हो हो जातो फिर अन्तग्रहण व्यर्थ हो कर इस परिभाषा का 


ज्ञापक हे ॥ 
Ա AD NN AA e^ : 
२७--सज्ञाविधों प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिन भवति ॥ अ० 9) 
81539 VA 


प्रत्थयों को संज्ञा करने में तदन्तविधि नहीं होतो। इस से अन्तग्रह्ण साथक 


होना तो ata में चरिताथ है और अन्यत्र फल यह हे कि ( ԵԿԳ घः ) 


यहां ( तरप्‌ तमप्‌ ) प्रत्ययान्त को (ម) संज्ञा नहीं होती जो तरम्‌ प्रत्ययान्त की 
(ម) संज्ञा होजावे At ( कुमारोगीरितरा) यहां घसंज्ञक के परे कुमारी शब्द को 
ES हो जावे सा इस परिभाषा से नहीं होता | और (कत्तदितसंमासाइ) यहां 
anfa प्रत्ययो! में अन्तग्रहण नहों किया और. प्रातिपड्किसंज्ञा के होने से 
तद्न्तविषि भो नहीं हो .सकती इसलिये «աոա में अवान्‌ को agafa 
करने से छद॒न्त और तडितान्त ही अर्थवान्‌ होते हैं केवल ( छत्‌ , तिल ) 
नहीं क्योंकि ( न केवला प्रक्तति:प्रयेक्षव्या न च केवलप्रत्ययः) इस महाभाष्य के 
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प्रमाण से.प्रत्ययात्त हो अयैवान्‌ होता हे । और ( aga ) प्रत्यय प्रातिपद्धिक 
से नहीं होता कित्सु सुबन्त से पूव बहुच कहा है बइच्‌ प्रत्यय क सहित 
जो समुदाय है वहां प्रातिपद्किसंज्ञा होने को कुछ आवश्यकता नह = जसे 
( बइपटव: )यहां ayy कें होने से पिते हो अथवा पट शब्द ក 
संज्ञा तो सिद्ध हो है । फिर बइच प्रत्यय को विवचा में जिस ճան ओर वचन 
का प्रयोग करना हो उस के रख के बइच्‌ प्रत्यय लाना चाहिये जसे (पटु, जस्‌) 
डूस सुब“त के us बइच्‌ आकर (बझ्पटबः) प्रयोग fag हो गया | «Գ प्रकार 
अन्य प्रयागा में जान लेना चाहिये Ne waa!) (fasta) इत्यादि में जो अकच 
प्रत्यय मध्य में होता है उस के आगे परिभाषा लिढो है कि(तदेकदेशभूतस्तट्‌ग्र- 
हणेन zea) (सब)प्रातिपदिक के एक देश के मध्य में आया अकच्‌ उसी प्राति- 
ԿԹ के ग्रहण से ग्रहण किया जाता है |) RS! 


(२३)वी परिभाषा के होने में ये भो दोष हें कि(अवतसे नकुलस्थितं त एतत्‌) 
यहां w प्रत्ययान्तस्थित शब्दके साथ सप्तस्यन्त का समास कहा हे सो गतिसंज्क 
अव शब्द के सहित सप्त्वन्त और क्तुकारकवाचो नकुल शब्द के सहित तान्त 


seca स्थित axe इस कारण समास dui प्रापहे इसलिये यह परिभाषा है। | 


२८-कद्ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहएं भवति ॥ sre 
१।४।१३॥ 


जहां छत्प्रत्यय के ग्रहण से कार्य हो वहां उस wera के पूव रतिसंज्ञक 
और कारक हो तो भी वह कार्य हो जावे | इस से गतिसंज्ञक़् अव और कारक 
नकुल के होने से भो समास छो जाता है, तथा सांकूटिनम्‌ यहां ( बूनुण ) 
कत्प्रत्ययान्त से ( अण ) तडित होता है सो जो ( RST )शंब्द से कर तो उसो 


के आदि At ae होते इस परिभाषा से गतिसंज्ञक ( सम्‌ ) के सहितके (अण)के 


होने से ( सम्‌ ) के सकार का ate होतो है इत्यादि अनेक प्रयोजन दें.( गतिर- 

equ) इस aa में (अनन्तर) ग्रहण इस परिभाषा के होने में ज्ञापक qu 
(aa विधिस्तदन्तस्य) इस परिभाषासूत्र में सामान्य करके तदन्तविधिकरो 
है बिशेष विषय में उस का अपवादरूप वच्यमाण परिभाषा हे ॥ 


२९--पदाङ्गाधिकारे तस्य तदन्तस्य Վ WTS 213 । ७२॥ 


` उन्तरपदाधिकारअ्र्दात्‌ षष्टाध्याय के छुतीयपाद में और अङ्घाधिकार में जिस 


__ | का कार्थ्वविधान हो वा जिस के आयय हो उस का और वह जिस के अन्त में 
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हो उन दोनों. का ग्रहण होता है जैसे ( इश्केषोकाशालाना Բառա चिततूलभारिषु ) 
इस सूतमें ( इष्कचित चिन्वोत ) यहां उसी इष्टका शब्ट sita ओर (च चि 
farata ) यहां agea को भो इसर होता हे ( इषीकतलेन, सुच्नेदीकतलेन, माल - 
भारिणी कन्या, उत्पलमालभारिणीकन्या ) यहां भो gala और माला d. 

दोनों प्रकार हस्त हुआ है | झड़ाधिकार में ( सान्तमहतः सयोशस्य ) e 
उसो महत्‌ शब्द को उपधा को दोघे और ( परममहान ) यहां quem को भी 
होता है इत्यादि घनेक उदाहरण महाभाष्य में लिखे हे ॥ २९ ॥ 


| ( ig S प्र घम ) यहां अनेकाच्‌ धातु के प्रथम एकाच गअवयव को fea 
pm है जसे ( जजागार )यहां जा भाग को दिल्व इञा है | जो केवल एकाच Bue 
R उसमें प्रथम एकाच्‌ अवयव कह! है जिस को fea हो जैसे ( पपाच इयाज). 
* պ a T © में թ - 

इत्यादि | तथा( एकाच्‌ )शब्द में भो बइत्रोहि समास हे कि एक अच जिस AS 
अर्थात्‌ अन्य एक वा अधिक हल्‌ हों वह (एकाच) अवयव Herat है। सो जहां 
केवल एकच अच्‌ धातु है ՀԳ ( इयाय,आर ) यहां ( इ, कट ) धातुओं को fec 
à : ; ( त्व 
केसे डो सके इसलिये यह परिभाषा रे a 


सत्‌ निमित्त के होने से सुख्य जिस का व्यपदेश (व्यवच्ार)चो वह व्यपदेशी 
कहाता हे ओर एक rej जिस के mage का कोई सहायो कारण नहो उसएक 


में व्यपदे शो के तुल्य काये होता है इस से ( एकाच) घातु (पपाच आदि में fre 


और केवल एक छो अचधातु (इयाय, आर) आदि में भो हिर्वचन डो जाता है | 
क्योंकि एकाच्‌ और एकही अदधात को अपेक्षा में अनेकाच्‌ व्यपदेशी है तइत्‌ कार्य 
मानने से सब्र fea हो जाता दै (आदेश प्रत्यययोः) इस wa में प्रत्यय के 
अवयव शकार को WAT कहा है सो ( करिष्यति) आदि में RT होकी जाता है। 
और (स देवान्‌ ՀԱՎ ) यहां यक्षत्‌ क्रिया में केवल सिए विवरण का सकारमात्र 
प्रत्यय है.उस को ( «ՀԱՅԿ )मान के agaa होता है इत्यादि अनेक प्रयो - 
जन हैं | लोक में भो यह व्यवहार होता Y कि fel के बहुत पुत्र है वां तो 
ais मध्यप और कनिष्ठ का व्यवहार बनता है और जिस का एकही पत्र हेतो 
वहां उसो में ज्येड मध्यम और कमिष्ठ व्यवहार होता हैं ॥ ३० ॥ 


तडित में ՀՅ नड़ादि, गर्गादि और शिवादि इत्यादि प्रातिपद्धिक्षोंसे अपत्य 
आदि अधौ में अण आदि प्रत्यय कहे हें सो उसमनड़ परमगर्ग और महाशिव 
आदिप्रातिपद्धकों से तड्न्तविधि में क्यों नहीं होते इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


जनम i याया 
Յ —— 
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३१-यहणवता!' ՋՈԱՎՎԵՓՎ तढइन्तावांचः प्राताषव्यत ॥ 
so ५।२।८७॥ : 


qaa का ग्रहण करने वाले प्रातिपदिक से तदन्तविधि नहीं हाता इस- 
लिये (उत्तमनड) और (परमगर्ग) आदि प्रातिपदिक Հ (फक्‌) और (यञ्‌) आदि 
प्रत्यय नहीं होते और इस परिभाषा के निकलने का ज्ञापक ( पूर्वादिनिः, सपू- 
ՀՎ) a देने सूत्र चैं क्योंकि जो पूर्व शब्द से विधान किया इनि प्रत्यय तदन्त 
से भी हो जाता तो द्वितीय सूत्र व्यर्थे हो जाता फिर व्यर्थ होकर यह ज्ञापक 
होता है कि यहां तदन्तविधि नहीं होता ॥ ३१ ॥ 
-aaa प्रातिपादिकों से (ठक्‌) ate «set आदि प्रातिपदिकोंसे(ड)आदि 
प्रत्यय कहे दें. सो (२०) वों परिभाषा से ( व्यपदेशिवड्टाव ) ara कर केवट 
सूत्र और दश आदि से ( ठक ) तथा ( ड ) आदि प्रत्यय क्यों नहीं हो जाते 
इसलिये यह परिभाषा हे ॥ | | 
= QA f A Ճ.Հ ; POT um > 
३२-व्यपदेशिवद्‌भावो5प्रातिपदिकेन ॥ To १ | ១[ ७२॥ 
व्यपदेशिवड्वाव की Rata प्रातिपदिकाधिकार को छोड़ के होतो है | इसलिये 
केवल सूत्रत्रादि न्दो से ठक आहि प्रत्यय नहीं होते और इस परिभाषा का ज्ञापक 
भी ( पूर्वांदिनि:,सपूर्वाच ) ये ՀԱԼ खून हैं क्योंकि जो यहां व्यपंदेशिवडाव हो- 
तातो (पूर्वात्तादिनि:)ऐसा एक aa कर देते तो सब काम सिद्ध हो जाता फिर 
एथक्‌२ दो ՅՅ करनेसे ज्ञात EAT कि यहा व्यपरदेशिवद्याव नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
( अचि श्नुधातु० ) यहां ( Fat, खुबी ) उदाहरणो' में तो केबल (अच) के 
परे (xe, उवङ्‌) होजाते दें और ( सियः,भ्रुवः ) यहां (इयङ्‌, उवङ्‌) न होने 
चाहिये क्कि यहां केवल ( अच्‌ ) परे नहीं है इसलिये यह परिभाषा है ॥ 
३३-यस्मिन्‌ विधिस्तदादावलयहणे ॥ अ० १ | १ | ७०॥ 
जिस प्रत्याहाररूप पर विशेषण के आश्रय से विधि हो वह जिस के आदि 
में हो उस के परे बच कार्य होना चाहिये इस से अजादि प्रत्यय के परे ( इयः 
gag) होते दें तो (श्रियः, भरु वः) यहां अजादि [जस्‌ | में भो दोष नहीं आता । 
- | तथा [ श्रवभ्यन्ताव्यम्‌, अवश्यपाव्यम्‌ | इत्यादि में [ वान्तो यि प्रत्यये | qu से 
| यकारादि प्रत्यय के परे वात्तादेश हो जाता है(इको फल) यहां कलादिसन 
लिया जाता ខ្ម | इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्रयोजन हैं ॥२३॥ i 
oo Ó(—A (NN et 
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(तिष्यपुनवंस्तो न क्ष त्र॒न्ददे बहुवचनस्य द्विवचने facia ) इस aa में बइवचन- 
ग्रहण न करते तो भो प्रयो सड हो जाता। क्यों[फ एक (तिष्य) और दो 
(पुनर्वसु ) इन तोन के होने से बहुवचन तो प्राप्त हो ey फिर दिवचन के कहने 
से उसो धइवचन को प्रासि में दिवचन हो जाता इस प्रकार बहुवचनग्रहण 
व्यथ हो कर ज्ञापक है कि ( तिष्य,पुनवच्च ) में कहीं एकवचन भो होता हे वहां 
एकवचन के! दिवचन न हो इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


३१-सवे इन्दो विभाषेकवङ्गवति ॥ अ० १।२। ६३॥ 


दो वा अधिक Մրո शब्दों का इन्दसमास हो वह सब विकल्प करके एकव- 


चन होता हे | इस से तिष्य ազգա एकावचनपक्ष में दिवचन हो इसलिये 


बइवचमस्थानो का ग्रहण है | तथा इसो परिभाषा से (घटयटम्‌, घटपटौ, ՀՎ- 
लोमकूलम्‌, माथोत्तरषदव्यनुपद्म्‌ ) इत्याहि में भो एकवचन նա हो जाता 
2 | समाहार BFE सवत्र एक हो वचन होता है | ओर यह परिभाषा इतरेतर" 
इन्हसमासमेंलगतोहे इसोसे इसके उदाहरण भोसब इतरेतरइन्द के दियेहें॥३४॥ 

(व्यत्ययोबइलम्‌) इस से स्य आहि विकरणिं का व्यत्यय होना सत्रार्थहे ।तथा 
(षष्ठो युक्तशछन्दसि वा) इस सूत्र से भो ակս पति शब्द को घिसंज्ञा का वेद्‌ 
में विकल्प हे इन Sai में भाष्यक्रारने विभाग करके यह परिभाषा सिद्ध कोहे॥ 


३५-वाच्छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ति ॥ अ० 91915 
वेद्‌ में सब कार्ये विकल्प करके होते हैं जेसे (दक्तिणायाम्‌) इस सप्तभ्यन्त को 
प्राप्ति में (दक्षिणायाः ) ऐसा प्रयोग होता हे | इत्यादि अनेकप्रयोजन Հ ॥३५॥ 
` feat विद्यार्थो ने( अग्नो ) एसा दिवचनान्त शब्द उच्चारण कियाजो उसका 
ATS अनुकरण करे कि ( अग्नो इत्याह ) तो यहां अनुकरण में साक्षात्‌ दिवचन 
के न होने से जो प्रग्य्हसंज्ञा न होवेतो इकार के साथ संधि होना चाहिये इस 
लिये यह परिभाषा हे ॥ 


_ ३६-प्रकतिवदनुकरणं भवति ॥ अ ८ । २। ३६ ॥ 


जो अनुकरण किया जाता हे ag vata के तुल्य होता है इस से ( असनो ) 
दिवचनप्रक्ति के तुल्य अनुकरणके मामके प्रण्ट द्यसंज्ञा होनेसे संधि set होतो । 
और एकवचन बहुवचन में तो संधि होता Wear ल॒तक इत्याह)यहां (तक) | 
शब्द के अनुकरण (लुतक) के परे भो यणादेश होता है (दि: पचन्लित्याह) wet 
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वि न 2 
(f: पचन्तु) शब्द के se रण Հին अतिडसे परे तिङ पद्‌ निघात होजाताहे। 


(अर्थवद्धातुरप्रत्यय!० ) Ja खूब में घातु का wq दास प्रतिषेध मानें कि ԱՅ 


| अन्य अधवान को pss: हो इस d fa आहि धत्तुओं के अनुकरण 


के प्रकतिवत्‌ होने से खाद्य कार्य मान कर प्रातिपदिक्ज्ञा होजातोहे फिर 


पंचमी Յանը के एकवचन में frag के (इयड)आदेथ नहीं प्राप्त हे इसलिये 
धातु के अनुकरण को na fiag मान के (uw) आदेश भो होजाता हे इस से 


o ~ वि £c dm AMI) A 
(जियो दोषत्‌,परीभुवोऽवज्ञाने,नेविशः)इत्यादि सब (ՎՊ ठोक बनजातेदें॥३६॥ | 


रहा इसलिये यह परिभाषा है ॥ 
३७-एकदेडाविरतसनन्यवद्ववति ԱՅ» ४।१।८३॥. 


faa किसो का एक अवयव विपरोत हो जावे तो वह अन्य नहीं हो जाता 


किन्तु ՀՅ बना रहता है । इससे इकार के स्थान में उकार हो जानेसे भो पद- 


| संज्ञा हो जाती है (թխ ւԿ ) इस aa से (दीव्यत्‌ ) ազո ( अण्‌) 


प्रत्यय का अधिकार करते हैं ओर दोव्यतृशब्द कीं नहीं हे किन्त((दोव्य ति)शब्ट 
है इस वा एकदेश इकार के जाने ՀԹազ) रह जाता हे इसी ज्ञापक से. यह 
परिभाषा निकलो है | लोक में भो किसी qa का कान वः पूंछ काट लिया 
जावे तो उस के घोड़ा वा गधा नहीं कहते किन्तु कुत्ता हो कडते हैं इत्यादि 
अनेक प्रयोजन हैं ॥ १७ d 


(स्योनः ) यहां ( fag) धातु से उणादि ( न ) प्रत्यय के Վ वकार के 


| (9a) होकर बकार को खानिवत्‌ मानने से धातु के इकार के (agarga) 
ML उसो तरकार At ( यणादेग ) दोनों प्राप्त हैं । इस में गुण यर शीर. यणादेश | 


(अन्तरइः)हे अब दोनों AI कोनसा ՀԱ होना चाहिये इसलिये यहप रिभाषाहे॥ 


३८-पूर्वपरनित्यान्तरङ्गाऽपवादानामुत्तरोतरं TAT: | 


र पूर्व से पर, पर से नित्य, नित्यसे अन्तरङ्ग और ագա से अपवाद ये सब | 

| एव २ से उत्तर Հ बलवान्‌ होते हें । यह परिभाषा महाभाष्य के अभिप्रतयानुकूल 
हे अर्थात्‌ इसो प्रकार को कहीं नहीं लिरो । पूर्व से पर बलवान होना यह 

| विषय ( ճան գտ परं कार्यम्‌ ) इसो सूत्र का है असे ( अत्रि) इस शब्द से | 
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अपत्याधिकार में Ra ‘AR से(अण)प्राप्त और “इकारान्तव्यचु» होने से 
ठक्‌ प्राप्त हे सा ya (अण) को बाध के/परविहित (eu) -होता है जेसे (अवेर 
पत्यम्‌ , ՀԱԱ) इत्यादि | भरू धातु से लिट लकार के रल प्रत्ययके परे (px) 
इस अबस्था में fea, यणादेश, उवङ, गुण, «Մ ओर gH आगम ये सब प्राप्त हैं 
( दिवचन ) नित्य होने, से पर यणादेश का वाधक है ( उवङ) अन्तरङ्ग होने से 
नित्य fea का भो वाधक है और ( उवङ) का अपवाद (गुण) गुण का अपवाद 
(aR) ओर इन दोनों का अपवाद निरवकाश होने से ( qup) हो जाता wg 
'बूसो प्रकार अव्य भी बहुत ԿՈՅ यह परिभाषा ana? ( «ասն ) ast 

सन्‌ प्रत्यय के परे (fex) धातु के वकार के ऊठ किये पीक दिवचन और 


| यणादेश दोनों प्राप्त हे नित्य होने से हिवचन होना चाहिये फिर नित्य दिवचन 
से भो अन्ठरङग होने से यणादेश प्रथम हो जातां हे | इत्यादि ॥ २८॥ 


` (ईजतुः) यहां यज्‌ धातु से (अतुस्‌) प्रत्यय के परे fea के बाध के परल से 
(संप्रसारण) होता है फिर fea होना चाहिये वा नहीं इसलिये यह परिभाषा हे ៤ 


३९-पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ AZA ॥ अ० १।४।२॥ 


परत्व से वा अन्य किसी प्रकार से प्रथम बाधक कार्य हो जावे | फिर 
जो TAT कायको प्राप्तिहो तो sat भो हो जावे।इस से(यज)धातु का संप्रसा: 
रण किये पोळे भो दिल होजाता हे।बूसोप्रकार परत्व से(हि) के स्थान में तातङ 
आदेश होने से फिर हि ar धि न होना चाहिये सो भो ( तातङ ) के निषेध- 
aa में (हि) के (घि) होकर ( भिन्धि) आदि զմա बन जाते हे इत्यादि 
अनेक प्रयोजन हें ॥ ३८ ॥ 


लोक में यह रोति हे कि तुल्य अधिकारो Վանու का एक भृत्य होता 


के तो वह आगे पोछे दोनें के काथं किया करता है परन्सु जो उस भृत्य Ar | 


देने! खामो अनेक दिशाओं में एक काल में काय करने के लिये आज्ञा दे 
तो उघ wma जो वह feat का विरोधो न इत्रा चाहे तो दोनों के काय न 
करे क्योंकि एक के! एककाल में ARNA में जाके दो कार्य करना असम्भव 
है फिर जिस का पोळे करेगा बहो अप्रसप होगा , इसो प्रकार Gat में ओ ՅՑ 
जो बलवान्‌ होगा वह प्रथम हो जावे गा और जो Dal तुल्यबल बाले हो'गे तो 
एक दूसरे का हटाने से लोक के तुत्यएक भो कार्य न होगा | जैसे स्तो लिङ्ग में 
वर्तमान (fa, चतुर ) शब्द का सामान्य विभतियों में ( तिर, wae) आदेश 
कहे हैं और ( त्रि) शब्द के ( आम ) विभक्ति के परे (जय) आदेश भो कहा है 


ge ta Պ 
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फिर ( विप्रतिषेध परं म्‌) इस aa से पर विप्रतिषेध मान के प्रथम (fau) 


आदेश छो गया। फिर उस को स्थानिवत्‌ मान के (त्रय) आदेश भो होना चा” 
fed तो लोकवत्‌ अनिष्ट|सड़्' आजावे इसलिये यह परिभाषा है | 


` १०-सकद्गतो विप्रतिषेधे यद्‌ बाधितं तद्‌ बाधितमेव | अ० 
१।४।२॥ 


एककाल में जब दो कायो को प्राप्ति होंतो हे तब विप्रतिपेध में पर का 
काय चोकर फिर दूसरे पूव सूत्र का Ala प्रधत्त नहीं हो सकता क्योंकि जो बा 
धक TAT सा हुआ इस से फिर स्थानिवत्‌ मान के(ल्रय) आदेश नहीं होता इस | 
कारण[तिण[म्‌] इत्यादि प्रयोग ge ठोक बन जाते हैं ओर जो दूसरा काश्य ' 
भो पश्चात्‌ प्राप्त हो और प्रथम इआ कार्ये कुछ न बिगड़े ՀԱՅՀ| वीं परिभाषा 
के अनुकूल वह भो काय्य हो जावे गा ॥ ४०॥ 

अब यह विचार भो कत्तव्य हे कि धातुओं से परे जो लकारो के स्थान में 
तिप्‌ आदि परस्मपद ate आत्मनेपढ प्रत्यय ՀԱ हैं वे पहिले हों किंवा 
विकरण हो आत्मनेपदादि के करनेपे प्रथम और पोळे भी विकरणे Պարթ 
इस से व नित्य हें। और आत्मनेपद սկ विधायक प्रकरण से परै भी विक- 


हो हैं ओर विकरण किये पोळे आक्षनेपद्‌ नियम को प्राप्ति नहीं क्योंकि 


(अनुदात्तङित? ) यह पञ्चमोनिर्दिटट कार्य व्यवधानरहित उत्तर के हाना 
चाहिये विक्षरणां के व्यवधान से फिर आत्मनेपद नहीं पाता भौर जो आत्मने 
पट्‌ नियम के अनवकाश माने सो भो नहीं क्योंकि अददि और जुहोत्यादि- 
गण में जहां विकरण विद्यमान नहीं रहते वहां और ( लिङ, faz ) लकारं 
में (amaz, परस्मेपट्‌ ) को aanta हो है फिर ( एधते,अद्दते ) आदि में 


आत्मनेपद नहीं हो सकता इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


४१-विकरपोभ्यो नियमो बलीयान्‌॥ अ १।४।१२३॥ 
बिकरण विधि से आत्मने पद परस्मै पद्‌ नियमविधान बलवानुहै mifa जो 


mati आदि के होने से पहिले विकरण हो होते हीतो (आत्म नेपदेष्वन्यत 
स्याम्‌, पुषाद्द्यिताद्यल्टद्तिः परस्मेप देषु ) इन विकर॒णविधायकसत्रों में आत्म 


| नेपद्‌ के आश्रय से विकरणविधान कों किया इससे ՎՀ ज्ञापक हे कि विकरण- 
| विधि से पहिले हो आत्मनेपद wine नियम कारय होते हैं | इस से 


(एधते, स्पते) आदि में आत्मनेपद fag हो गया इत्यादि प्रथोजन इस केडे।४१॥ 
ខាយ eee 
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॥ पारिभाषिकः ॥ à 22 | 


( afana, व्यक्रोणोत ) यहां (नि, वि) उपसर्गों,से परे ( विश) और (क्रो) 
धातु से आत्मनेपद होता है सो विकरण आत्मनेपद और अट्‌ आगम तीनों 
कार्यं एक साध प्राप्त हें इन में से आत्मनेपद सब से पहिले होकर अब विकरण ! 
करने के पहिले और पोळ भो (अट) प्राप्त हे इस से अटनित्य हुआ और विकरण 
भो अट करने से पहिले तथा पोळे भो प्राप्त हे तो विकरण भो नित्य हुए । जब 
Հեմ नित्य हुए ՎԿԱՅ अट Կան । ओर अङग काय अटसे विकरणो' का 
होना प्रथम इष्ट हे क्योकि विकरण के अजाने पर सब को ( अङग ) संज्ञा हो 
ओर अङगसन्ञा के पश्चात AS होवे इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


४२-उाब्दान्तरस्य च प्रान्तु वन्‌विधिर नित्यो भवति॥ञझ १।३।६०॥ | 


जो दो काय एकसाथ प्राप्त हों और वे दोनों नित्य ठहरते हों तो उन में 
एकविधि के होने से पडिले जिस शब्द के! दूसरा विधि प्राप्त हे और पहिले 
कार्घ के होने पश्चात्‌ वह विधि दूसरे शब्द का प्राप्त हो तो aw अनित्य होता है 
यहां (az) आगम पहिले तो केवल ( विश ) At ata है और विकरण किये 
dle विकरणसहित सब को «Հա होने से सब को प्राप्त है इसलिये अट 
अनित्य हुआ | फिर प्रथम विकरण हो कर पुनः प्रसंग मानने से ( अट ) हो 
जाता है | इत्यादि प्रयोजन Wow ४२ ४ 


[agai भव: नाकुटः, नपतेरपत्यं नापत्यः | यहां जो (नु) शव्दकेा ufa 
होती है उसो անօԿ आकार का सचचारो रेफ रहता हे उस रेफ को खर 
प्रत्याहार के परे [खरवसानयोविसजनोयः] इस aa से विसञजेनोय होने चाहिये 
इसलिये ag परिभाषा हे ॥ 

१३-असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्ग | अ० ८। ३।१५॥ 
४४-असिद्वं बहिरङ्गलक्षणमन्तरङ्गलक्षणे॥ अ० ६।४।१३२॥ 


डून में से पिलो परिभाषा बइधा व्यवहारकालमें प्रवन्त होतो और «ԿՅ 


बहधा व्याकरणाद्थांस्वॉ में लगतो है । «Ծա कार्य करने में अन्तरंग काये 
सिद्द, हो जाता हे | बहिर और अन्तर्‌ इन रोनें शब्दा के आगे जो अंग शब्द 
है वह उपकारकबाची और अंग शब्द के साथ दोनों शब्दों का बइदोहि समास 
है [निमित्तसमुदायस्य मध्ये यस्य कार्यस्यांगसुपकारि निमित्तं बहिः कार्यान्तरा- 
Saar दूरमधिकं वा ana तद्बहिरडःगं काव्यम्‌, एवं निमित्तससुद्ायस्य मध्ये 
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॥ पारिभाषिक; | 
२४ ի 


"य्य aaran मित्तमन्तः कार्यान्तरापेक्षया सनिहितं वा न्यूनं वत्तते 
quy कायम्‌, तथा aioe बहिरङ्गमत्पापक्तमनन्तरङ्गम्‌ ) afst उस AT 
कहते हैं कि ոնչ, प्रलय, qu और पद के समुदाय में जिस काय के उप 

कारी श्रवयव दूसरे कार्य को अपेक्षा से दूर वा अधिक हों | और अन्तरङ्ग वह 
कहाता हे कि प्रकतिआ्रादि मिमित्तों के समुदाय में जिस «պ के उपकारी 
अवयव दूसरे कार्य को अपेक्षा से समोप वा न्यून हों | तथा जी बहुत नि- 
मित्त और व्याख्यान को अपेचा wed वह afg तथा տտ निमित्त sc 
व्याख्यान की अपेक्षा TG वह «զբ कहाता है। इसलिये प्रायः «ար 

कार्य प्रथम हाता है ओर बडिरङ्ग Alas हा जाता हे | और कहीं Հ «ԹՇ 
रङ्ग प्रथम हो भो जावे तो अंतरहकाय को दृष्टि में असिद्द अर्थात्‌ नहीं gar 
at हो रहता है | अब प्रकत में (नाकुट!, नापत्य!) यहां ककार पकार विस- 
ada के निमित्त अंतरङ्ग और afe का निमित्त तदित बहिरङ्ग है से प्रथम 
afz कार्य बडि हाभो जातो है | परन्तु अंतरङ्गकाये विसजेनोय' करने 
में इद्धि के असिद्द-होने से रेफ हो नहीं फिर -विसजेनीय किस के हा तथा 
( वाह ऊठ्‌ ) इस सूत्र में ( ऊठ्‌ )नहीं पढ़ते AT संप्रसारण को अनुहन्ति आकार 
( प्रवाह ण्य आस्‌) इस श्रवस्या में ण्वि प्रत्यय के परे वकार के! (उ) 
संप्रसारण और पूर्वरूप हो कर। (aexsexfiaxse ) इस अबस्था से 
उकार AT ओकार (गुण)और उस ओकार के साथ aly एकादेश होकर(प्र्ठीह!) 
आदि प्रयोग सिष्ठ होहो जाते फिर उठ ग्रहण պմ हो कर यह ज्ञापक 
होता हे कि(प्रछोद्ठ:)आदि में गुण करते समय संप्रसारण(असिद्द)होता «ակ 
यजादिप्रत्ययनिमित्त भसंज्ञा श्रीर भसंज्ञाके आशय संप्रसारण होता है इसप्रकार 
बहुत WAT वाला होने से संप्रसारण बिर अ र(बि) प्रत्यय ឱ मान के गुण 
अंतर$ हे फिर ՎԱ: ग॒ण करने में जब संप्रसारण आसिव gat ता गुण को 
| प्राप्ति नहों जब गुण नहीं gat ता इड होकर (प्रछीहः) आदि प्रयोग भो नीं 
बन सकते इसलिये जठग्रहण करना चाहिये इसी ऊठ ग्रहण के ज्ञापक से यह 
परिभाषा निकली दे तथा ( पचावेदम्‌, पचामेदम्‌ ) यहां Men उत्तम पुरुषं 
के एकार.के एकरादे प्राप्त हे सो Ga save की दृष्टि में ( आद्गुणः) Wa 
से इआ गुण बहिरट हाने से असिद्ध है इसलिये वहां एकारहो नहीं ते ऐकर 
किसके 311 इत्यादि इस परिभाषा के असंख्य प्रयाजन दें।लोक में भो अंतरंग 
काय करने में वहिरफ़ः असिइहो माना «ԱՅ जैसे | मनुष्य प्रातःकाल उठकर 
पहिले निज शरोरसंबखी «ՀԱՐԿԱ के! करता है पोछे मित्रा के और उस 
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के पीछ सम्बन्धियों के काम करता हे क्योंकि मित्र ची द्‌ के कार्य faa शरोर. 


को maar में «ԹՐ हें ॥ ४३ ॥ ४४ ४ 


Gon 


अब अतरज़्वहिरहलक्तण परिभाषा में ये दोष हैं fa (अचे दीव्यति «Վա, 
fecua: ) यहां ( fea ) धातु से fau प्रत्यय के परे ԱԿ के मान के वकार 
के ऊठ होता है उस «ԹՀ» Ar असिड मान ते aurea नहीं हो सकता 
बूत्यादि दोषों को ԾԹ के लिये ag anal परिभाषा है 3 


४५-माजानन्तय बाहष्टत्र्लाप्तः ԱՀ» 3 ] ៦ | ४ U 


जहां दाने अर्चा के समोप वा मध्य में कावे विधान करते हो aul अन्तरङ्ग 
ՀԹՅՐՎՎՎ परिभाषा नहीं लगतो इस से (aaa) आदि में ayer ask 
जब afaa नहीं माना ता यणादेश भी होगवा तथा ( षत्वतुको <fas: ) इस 
सूत्र में तुकग्रहण का यहो प्रयोजन दे कि ("պխ, ա व्यादि प्रयोगों 
में तुक «ԱԿԱ सवणदोघ तया गुण एकादेश बहिरङ्ग दे जो तुक अन्तरङ्गः 
के करने में बहिरङ्गएमादेश असिड छोजाता ते तुक हो हो जाता फिर qu 
विधि में एकादेश के «Աա करने से यह ज्ञापक निजला कि जो दो अचो के 
आवय बडिरङ्गकाय छो व «ԱԿԱ को दृष्टि में wu qui छोता | बसी 


तुक्ग्रहणज्ञापक से यह परिभाषा निकलो है អ ४५ ៤ 


(गामान्‌ प्रियो यस्य स गासत्‌ प्रिय:,यवमत्प्रिव:, नासा निवाचरति गोमत्यते 
यवमत्यते) इत्यादि प्रयागा में समासायित त्रत्तवत्तिनोविभकि का ՎՀ दिपदा- 
खय होने से बहिरक्षओर (इलूडग्यादि) सूत्र से प्रामशखोष एकापद्ायय होने 
से պոր दे सा जो «ԽՀՎ बाधक अन्तरङ्ग होजावे तो नुम्‌ झादि कायं 
होकर (गामतूप्रियः) प्रयोग fea नहं। Camp (गामानुमियः) ऐसा प्राप्त wa Wr 
अनिष्ट है इसलिये यच्च परिभाषा है ॥ i 


४६-पअन्तरद्ञानपि विधीन्‌ बाधित्वा बहिरङ्गो Հա 
To ७।१२।९८॥ 


«րզն մնվ बाध फे भो बहिरङ्गलक ware अर्थात जब अन्त faa 
विभक्ति का AH समासा खय होने से बद्िरङ्गत्रा ՎՎՎՀԱՎԱՅԿՎ आदि Sur. 
ST का बाधक होगवातो(मलमतांगस्य) इस ՀՅ से quur करनेमें Senna 
का निषेध होकर(गोमत्‌प्रियः) इत्यादि प्रयोग बनाते हें तथा HUM ALTS AT) 


merase កម 
purum ॥ | Ry 
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॥ पारिभाषिक: ॥ 


und 


इस aa का यष्छो प्रयोज है कि (ामिक्तति, aula, मद्यति,तवपुत्रस्तवत्पुत्रः, 


मत्पुत्रः e ՎԱՎ लन्न[थः, मन्नाथः) इत्यादि प्रयोगों में (qmm jme) ոՀ 
के (Թո) आदेश AFI (लं नाधोऽस्य) इस अवस्था में मध्यवत्तिनो նար 
का लक (त्ब, म) आदेश होने के पडिले और पोळे भो प्राप्त होने से नित्य और 
(ल,म ) आदेश sear? नित्य से अंतरङ्गबन्तवान्‌ होता है यह ता कहचुके 
Հ | सा जो «ԱԿ: होने से (त्व, म) आदेश पहिले हो जाव तो इस usa 
कुछ प्रयोजन न रहे क्योंकि बर्तमान विभक्ति के परे ( त्वमावेकवचने ) सूत्र से 
( त्व, म) 'होहो जावेंगे फिर व्यर्थ हो कर यह ज्ञापक हुआ कि "որոնեն 
कां भी बहिर लुक बाधक होता है फिर जब बहिरङ्ग लुक पहिशे छुआ तो 


सूत्र सार्थक रहा और इसी ज्ञापक से यह परिभाषा निकली | ४६ a 


( पूर्वेषुकामगरमः ) यहां ( पूर्वेषकामथमी ) शब्द से afer ( तण ) प्रत्यय 
होता है ( पूव%इषु%काम>यमोअ) इस अवश्या में जो afea naaa 
afecg उत्तरपदहल्िि से अन्तरङ्ग होने के कारण अकार GNU AT गुण एका- 
रादेश पहिले हो जावे ता ANU के एयक २ न रहने और उभयायय 
कार्य में «ունա के निषेध होने से ( दिशोऽमद्राणाम्‌० ) Xu सूत्र से उभ- 
यपद af नहीं हो सकतो इत्यादि दोषो' को fata के लिये यह परिभाषाहे॥ 


ह9-पूर्वो्रपदयोस्तावत्कार्यं भवति RETTO १ ।४।२॥ 


-.- 


~$ 


पूवार.रपदनिमिश्तकार्थ से अन्तरङ्ग भो एक्षादेध पहिले नहीं होता 
fam पूढोत्तरपद्निमित्त कार्य अन्तरङ्ग एकादेश से पहिले हो जाता है इस से 
( पूंबषुकामशमः: ) यहां अन्तरङ्ग मान कर प्रथम गुण एकादेथ नहीं होता किन्सु 
पहिले उत्तरपद AT ale होकर हि एकादेश छो जाता हे | यह भो «Ն 


भाषा (४५९ ) वीं परिभाषा की सहचारिणो Pi इस का ज्ञापक यह है कि 


( नेन्द्रस्य परस्य ) इस सत्र में उत्तरपद्हडिका निषेध हे कि उत्तरपद में इन्द्र 
शब्द को बि न.हो जिस से ( सोमेन्द्र: ) प्रयाग सिद्ध होजावे । सा जो सोम 
के साथ इन्द्र का एकादेश अन्तरङ्ग होने से पहिले होजावे तो इन्द्र mum का 
डूकार तो एकादेय में गया अन्त्य का श्रच्‌ तित प्रत्यय के परे लोप में गया 
फिर जब उत्तरपद इन्द्र शब्द में कोई अच हो नहीं तो इद्धि का निषेध क्यों 
किया इस से व्यर्थ हो कर यह जापक इत्रा कि अन्तरङ्ग भी एकादेश पूर्वोच्तर- 
wa कार्य के पिरे नहीं इ.ता किन्तु «ԱԿ का बाधक SUSIE पहले 


होती दे इसलिये उत्तरपद में इन्द्र शब्द को हदि का निषेध किया हे॥ ४७ ॥ 
aaa OES យយ 
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॥ पारिभाषिकः ॥ ` ՀՏ 


( प्रधाय, प्रस्थाय ) इत्यादि प्रयागों में ( ar wen स्थान में (ազ ॥ आदेश 
होता है से ल्यप हने पे पछिसे ( प्रधा<त्वा) एस अवस्य प्रें धा के खान भे fe) 
और (स्था) को इकारादेग तथा (त्वा) को (BT) भो iva दे इस में fe are 
आदेश पर और अन्तरङ्ग दें और «Վ afer हे सो परूऔर अन्तरङ्ग मान के 
fe आदि आदेश कर लें तो प्रधाय,प्रस्याय)आदि प्रयोग wel बन सके इसलिये 
यह परिभाषा है ն 


४८-अन्तरह्वान पि विधीन्‌ बहिरङ्गो eq बाधते ॥ Ho शश३६॥ 


sag विधियों का भी बहिरद्ध स्यवादेश बाध करता है इस से ( चि) 


आदि आदेशों को वाध केप्रथस ( स्थप्‌ ) हो गया फिर fe आदि को प्राप्ति नहीं 


तो ( प्रदाय, प्रधाय, प्रस्थाय ) आदिप्रयोग fae हो गये शोर ( ag} जडिधष्यसि 
किति ) इस सूत में र्यप्‌ का «ՏՎ नहीं करते तो carafe վաո को. 
अपेक्षा रखने वाला श्रद्‌ धातु को ( wer) आदेश अन्तरङ्ग होने के कारण 
पूवपद्‌ alaaa रखने वाले समासाजित बहिरङ्ग ԿՎ आदेश से प्रथम हो जाता 
फिर ल्पप ग्रहण व्यघ होकर इस का ज्ञापक हुआ कि ( प्रन्तरक्षविधियें को 
भो बाघ के पहिले ल्यप्‌ होता है ) फिर तकारादि कित्‌ म होने से ( जग्धि ) 
आदेश प्राप्त नहीं होता इसलिये ल्यप्‌ «ՀՎ किया Հ । यही aq ग्रहण इस परि- 
भाषा के निकलने में ज्ञापक है ॥ 9c 


( इयाय, इययिथ ) इत्यादि प्रयोगों में पर होने से गुण हथि और मित्य होने 
से Rana? (ազ होने के पथात्‌ (इइ अ, YXYW) इस अवश्या में परत्व से 
गुण aR और अन्तरङ्ग होने से सबर्णदोघं एकादेश प्राप है सो जो बलवान्‌ होने 
से - अन्तरङ्ग सवणंदीघं एकादे हो जावे तो ( इयाय, इययिथ ) आहि प्रयोग 
fag नहीं हो सकें इसलिये यह परिभाषा हे ! 


४९-वारणादाङ्ग बलीयो भेवति ॥ अ० ६।४।७८॥ 


z e ^ 6 
वर्णकार्य से अङ्गकार्य बलवान्‌ होता Y । यहां वणकार्य सवणदोध एकादेश 


और अंगकार्य «ՅԱՅ उस वणकार्य सेअंगकायका बलवान्‌ WAV गुणवलि प्रथम 


हो कर ( इयाय, इययिथ ) इत्यादि प्रयोग նո हो जाते दें ( अभ्यासस्यासदर्णे ) 
इस सूत्र में असवर्ण अस्‌ के परे अभ्यास के इवर्ण उवर्ण को ( इवङ्‌, օո) 


. | आदेश कहे दें सो जो गुण ate का बाधक एकादेश हो जावे तो अभ्यास से परे 
j CD ENT ET ST Seis 


` 
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श्ट គ पारिभाषिक; ॥ 


( इयङ्‌, उवङ्‌ | ti निश्चित ज्ञात हुआ कि (award ՀԼ बाधक «ու 
արք होता है) यही aad अच्‌ के परे ( इयडः,उबछ ) का विधान इस परि- 
भाषा के होने में ज्ञाप है 1 ४९ १ - 

ww बात प्रथम लिख चुके हैं कि semen से भो अपवाद बलवान होता है 
(fa च ) एस छूत्र से जो गुणविधान दे सो (कडि'ति च) आदि निषिधप्रकरण 
का अपवाद दे क्योंक्षि( fa) के ङित्‌ होने से उसके स्थान में जुस्‌ भो ङित्‌ छो ` 
| द्यादेध होता हे at ՀՀ ( अबिभयुः, त्रबिभरः ) इत्यादि में निषेध का बाध जुस्‌ 
में गुण होता है बसे हो [ चिगुधुः,सुनुयुः | यहां [arz JR आयय से प्राप्त गुण 
निषध का भो बाधक Համ तो (Թաղ, gay: ) आदि प्रयोगे! में गुण 
होना चाहिये इसलिये ag परिभाषा है ॥ 


५०-येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति ॥ 
Bo १।१।६॥ | 


Sup ETE oad हो ही J | सकता fax उस असयण गुण हवि किये अच्‌ के परे 


जिस कार्य को प्रांप्ति में पवाद का थारभ किया जाता है वह अपवाद उसी 
कार्य का बाधक चोता हे और जिस को प्रासिअप्रापि में «Յու अपवाद काआरम्ध 
हैं उसका दाधक नहीं होता इस से यह आया कि ( चिनुयुः, gaa: ) यहां रो ङित्‌ 
हें एक सावधातुक जुस्‌ प्रत्यय का भीर zatarg का सो सावधातुकप्रत्ययाचित 
जो डित्ब है उसी को मान के प्राप्त गुण का निषेध है उस निषेध की प्राप्ति में qu 
के परे गुण कहा है भ्र यासुट्के डिल्वनिमिश्तप्राप्तनिषिध के होने वा न होने में 
उभयन्न ԳՎ के परे गुण कच्चा Հ ՀԱԽ: ( अविभयुः ) आदि में यासुट के विना 
केवल सावधातुक Հ आश्रयशुण का निषेध प्राप्त हे इस लिये ( चिनुयः ) आदि में 
गुण नदीं होता | इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्रयोजन हैं ॥ ५० ॥ 


अब इस पूर्वोक्त परिभाषा के विषय में यह विशेष विचार है कि (नासिको- 


| परिभाषा के अनुकूल माना जावे तो स, नञ्‌ और विद्यमानपूर्वक शब्दों से प्राप्त 
_ | Gite का बाधक डौष्‌ प्रत्यय ( सनासिका, अनासिका, Անու) 
| आदि में भो ( छीघ्‌ ) प्रत्य होना चाहिये तो थे प्रयोग नहीं बमसकें इसलिये 
| यह परिभामा दे ॥ ក a 


— 2 9 20 
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॥ पारिभाषिक: ॥ २८ 


+१३“पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधी" बाधन्ते न पंरान्‌॥ 


अ०॥ 9 1 १। ५५ ॥ i 
Վ 


जो पहिले अपवाद और पोळे wen पढ़ा हो तो वह अपने समीपस्थ कार्य . 
का बाधक हो और परविधि अर्थात्‌ जिस के साथ व्यवधानहे उस का बाधक नहीं 
होवे 1 इस से बह्वच लक्षण से प्राप्त [Sta ] के निषेध का बाधक इआ और सह. 
नञ्‌, विद्यमान पूवक नासिका से प्राप्त Sta के निषेध का. बाधक नहीं इआ। 
Ta प्रकार( सनासिका, अनासिका ) आदि प्रयोग सिड हो गये । इसी प्रकार 
अन्यत्र भो इसका विषय जानना ॥ ५१ ॥ 


अब ( मासिकोटरो&० ) इस सूत्र में जो ओष्ठ आदि पांच संयोगोपध शब्द हैं 
उन से निषेध भो प्राप्त हे उस का बाधक ga परिभाषा नहीं हो सकती क्योंकि 
( नासिकोद्र० ) सूत्रसे भो संयोगोपध का निषेध qd है ( नासिकादर० ) सूत्र 
में नासिका और उद्र शब्द तो सह चादि पूव होने से पर दोनों wat के अप+ 
वाद्‌ हें ओर "թաթ शब्द सह आदि पूव हॉ. तो ( सहनञ्‌ ) इस पर ա 
के और सामान्य उपपद्‌ में (स्राङ्गाच्ञोप०) इस पूव wx के भो अपवाद wid 
Wr दोनों के अपवाद WA चाहिये या किसो एक Ri इस Թա को (ufa 
लिये यह परिभाषा है॥ 


५२-मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाध्यन्ते नोत्तरान्‌ ॥ अ० 


8।१।५५॥ 


जो पूर्वं पर दोनों ओर उत्सग और मध्य में अपवाद पढ़ा होतो वह अपने 
से पूवविधि का बाधक होता हे उत्तर का नहों इस से (աթե विश्बोष्ठा, 
दौर्घजङ्गौ, ՀԱՍ इत्यादि उदाहरणं में संयोगोापधलक्तण निषेध का बाधक 

Anat और (सद्न्ता,अद्न्ता,विद्यमानद्न्ता) इत्यादि में परसूज़ से Կա निषेध 

को बाधा नहीं इई | इसी प्रकार HAA योजना करलेनो चाहिये ॥ ५२ ៤ 

(सुडनपुंकस्य) इस सूत्र में सुट्‌ को सवनामसंज्ञा का निषेध है सो(कुण्डानि 
तिष्ठन्ति, वनानि तिष्ठन्ति) यहां भो जो नपुंसक के सुट को सवनामस्यानसंज्ञा 
का निषेध होजे तो ( नुम्‌ ) आदि होकर ( कुण्डानि) आदि प्रयोग सिद्ध 
होते हैं सो न होसकें इसलिये यह परिभाषा है ॥ ' 
अअ OSS 
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३० | ॥ पारिभाषिकः ॥ 


A 


५ ३-अनन्तरस्य/विधिवा प्रतिषेधो वा॥अ० 9 13 1230 | £ 


जिस में कुळ हिर हो अर्थात्‌ जो अत्यन्त समीप हो उस का विधि वा 
निषेध होता है दूरस्थ की नहीं | इससे सुट्‌ करके जो सवनामस्थानमंज्ञा प्राप्ति 
है उसी का निषेध करता है ( fr) को सरेनामस्यानसंज्ञा का fate नहीं इस 
से कुण्डानि आदि प्रयोग बन जाते ទី | और ( नेटि ) aa में werg सिच के 
परे हडि का Ազգ աու: सो जो दूरस्य दद्धि का भो होतो ատն, अलावीत्‌, 
अपावोत्‌ इत्यादि में भो ae का निषेध होनाचाहिये इस परिभाषा से «ՀԿԿ 
इलन्तलचण afe का निवेध हो जाता हे सामान्य करके नहीं इत्यादि प्रयो- 


[3 


जन gus 


( «afe, «u^ ) इत्यादि प्रयोगों में जो प्रत्ययादि ककार को अन्तरङ्ग होने 
से «ագ प्रथम हो जावे तो «ՎԿԱՅՈՒ से विहित प्रत्ययादि ककार को 
अत्‌ आदेय ազ और अनिष्टप्रयोग सिड होने लगें इसलिये ये परिभाषा हैं ॥ 

५४-नचापवादविषये उत्सगीभिनिविठाते ॥ | 

५५-पूर्व gaaat अभिनिविश्वन्ते पश्चादुल्सगीः ॥ s 

५६--प्रकल्प्य चापवादविषयमुत्सयेः प्रवत्तेते।ौआअ ०६॥१।०॥ | — 


| 3 तीनों परिभाषा उत्सर्गापवाद को व्यवस्था के लिये हैं अपवादविषय में 
उत्सग को प्रहत्ति नहीं होतो । प्रथम भ्रपवादे की और «Կա शेषविषय में 
उत्सग को प्रहन्ति होती है । अपवाद के विषय के छोड़ के अपने विषय Asad 
प्रहत्त होते ទី | इस से यह श्राया कि अभ्यस्त संज्ञक से प्राप्त जो प्रत्ययादि ककार 
का अत्‌, आदेश उस अपवाद के विषय में उत्सर्ग की प्रद्वत्तिन होने से प्रधम अप- 
WI प्रहत्त इत्रा तो प्रत्ययादि Պար के अत्‌ आदेश हो कर [ ददति, दधति] 
आदि प्रयोग fas हो गए। और जैसे अन्त आदेश का बाध्क[पचेयुः, अजागरुः] | ” - 
आदि प्रयोगों में झि को जुस्‌ होता है ՀՅ (Ջա ] आदि प्रयोगों में उत्सर्ग का 
विषय है उस में झिको जुस्‌ नहीं होता. अर्थात्‌ अपवाद के विषय में उत्सर्गकी 
nafa नहीं होतो और उत्सर्ग के बिषयमेंश्रपवाद्‌ को սարկ होती जाती है।५६॥ ջ 
अब पूव परिभाषांत्रो Հ यह आया कि अपवादविषय में Հոյ amare | e 
नहीं होतो किन्तु स्वविषय में अपवाद उत्सर्ग का बाधक होताहे तो(दोघाऽकितः] 
इस सूत्र में अकित्‌ ग्रहण व्यथे होता Հ क्योंकि जो सामान्य से अभ्यास कोदो 


A 
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ង पारिभाषिकः ॥ | ३१ 


कहते तो श्रनुनासिकान्त अकारोपध ազո के «աա के दोघे e बाधक 
( नुक्‌ ) आगम हो कर अजन्त के न रहने से दोघ Պար हो sub थो तो 
( यंबम्यते, रंरम्यते ) आदि प्रयोग सिद्ध हो हो जाते फिर अकित्‌ ग्रहण व्यथं हो 
कर इस वच्यमाण परिभाषा के निकलने में ज्ञापक है 


५७-अभ्यासविकारेष्वपवादा उत्णर्गान्न बाधन्ते ॥अ०७।४।८३॥ 


अभ्यास के आदेशविधानप्रकरण में अपवाद उत्सगों के बाधक नहीं होते 
तो जब दौघरूप उत्सर्ग का बाधक नुक्‌, न रहा तो (यंयम्यते) आदि में दोघ 
की प्राप्ति इुई इसलिये «ազ ग्रहण ԿԱՎ «ա तो aa में चरितार्थ 
औरअन्यत्ञ फल यह है कि (डोढीक्यते,तोत्रीक्यते) इत्यादि प्रयागे। में उत्सगरूप 
Saal बाधक दोघ नहों होता ओर जो va का अपवाद होने से औकार को 
ओकार हो दोघं कर aa तो फिर wa होकर गुण न wid तो ( डोडोक्यते ) 
आदि प्रयोग भो faa न हों इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्रयोजन हें ॥ ५७॥ 


तकीलादि अर्थों में ( ढन्‌ )प्रत्यय ՎՊ का अपवाद हे और (p) तथा 
( aa) असरूप प्रत्यय भो दें सो घालधिकार में असरूप प्रत्यय उत्सग का बाधक 
विकल्प करके होता हे पक्ष में उत्सग भो होजाता है अब ( निन्द्िसल्लिश० ) 
xu wa में (बुच्‌) प्रत्यय का (aq) अपवाद्‌ क्यो पढ़ा क्योकि टन्‌ के նձա 
पक्ष में गुल होकर (निन्दकः, हिंसकः) आदि प्रयाग बन हो जाते कि ՀԱՅ) 


^| प्रत्यय के होने से बनते हैं और (निन्दकः) आदि में (qa, ga) का खर भी 


एक हो होता है एक (असूयक) शब्द के खर में तो (एबुल्‌, वुञ्‌) के होने से भेद 
पडेगा | ण्वुल, का स्वर [ असूयकः | ga का [ असू यकः ] और निन्द कः] 
आदि में आद्यदात्त हो रहेगा | फिर निन्द्‌ आदि धातुओ से वुजविधान व्यथ 


SAT इसलिये यह ज्ञापकसिद परिभाषा हे ॥ 
५८-ताच्छीलिकेषु सर्व एव टृजादयोवाऽसरूपेण न भवन्ति 


अ० ३।२।१४६॥ 

aami अपवादे! के साथ असरूप उत्सग रूप प्रत्यय तकीलाधिकार विहित 
अपवादे! के पक्ष में नहीं होते | इस से तळ्कौीलाधिकारविशित ठन्‌ के पच में 
जब ԿՎ नहीं होसकता तो निन्द्‌ आदि घातुओ' से वुञविधान साथक «իա 
और | असूयकः | में खर भेद होने के लिये [ बुञ्‌ ] कहना आवश्यकहो है | 


बू यादि «Հո प्रयोजन Fanuc a 
a ԵԱ ՏՏ 


ՇՇ-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
22° Mi | ॥ पारिभाषिकः Է. 
: 


HR 


छात्रस्य गेभनम्‌ ) यहां Հ) और ल्युट्‌ के विषय में घज्‌ (शक्ति भोवुम्‌ ) यहां 
( लिङ, लोट्‌) और (&ffeurer: सोमो भवता) यहां (ԳԳ ) TEEN S होने 
से प्राप्त F इस «Հօ fÀ faala के लिये यह परिभाषा है 1 | 


५९-कल्युट्तुमुनंखलर्थेबुवाःतरूपविधिनात्ति ॥अ०३।१।९४॥ 


क्त, BS, FIA, AT खलथंप्रत्ययां के विषय में असरूप उत्सर्ग प्रत्यय अपवादः 
«ՀՅ नहीं होते इस से ( हसितम्‌, 'इसनम्‌ ) बदि प्रयागा के विषय में घञ्‌ 
आदि उत्सर्ग प्रत्यय नहीं होते («Հ աաա) इस सूत्र में սա और च्‌ 
प्रत्यय नहीं कहते तो अहे अर्थ में कहे हुए लिङ्ग के साथ असारप्य होने से अहे 
अर्थ में कत्य और ढच्‌ हो डी जाते फिर սա और ळच्‌ ग्रहण व्यर्थ होकर यह 
जनाते हैं कि ( बाऽसरूपोऽर्ब्रियास्‌ ) ឧ परिभाषा अनित्य है ॥ We du 

( हयसखतोलडःच) इस सत्र में लङ्‌ ग्रहण नहीं करते तो सूतानद्यतनपरो- 
काल में; विहित ( लिट्‌ ) के साथ असरूप ( लङ्‌] का समावेश हो हो जाता 
फिर लङ्‌ व्यर्थे होकर इस परिभाषा का ज्ञापक होता है ॥ 


६ ०-ज्ञादेशेष वाऽसरूपविधिने भवति use ३।१।९४॥ 
लक्कारा् विधान में वाऽसरूपविधि नहीं होतो । इस से as लकार WT 
ग्रहण सार्थक हआ | और [लटःगढयानचा०] यहां विकल्पको अगुष्ठण्ति इसलिये 
करते हैं कि जिससे तिङ का भो पक्ष में समावेश छो SU जो [ बाऽसरूप- 
| विधि ] होजातो तो तिङ werd के लिये विकल्पमहीं लाने पड़ता इत्यादि 
अनेक प्रयोजन इस परिभाषा के समझने चाहिये ॥ ६० on 


अब/तस्मित्निति,तम्मादित्युत्तरस्य) इन qat से सप्तमी निर्दिका्ये «ԱՎԱՅ 
पूर्व को और पंचमीनिदिं उत्तर को होता है सो [ इक aus | यहां सप्तमौ- 
निर्दिष्ट पूव के और [व्द्यन्तरुपसरगभ्योऽपईत] दोपम्‌ | यहां पंचमीनि दिष्ट उत्तर 
का होता है | परन्तु जहा पंचमो और सप्तमो ՀՈՒ विभक्षिये का femp wl 
azi किसकाकार्य होना चाहिये इस संदेह को निद्वत्ति के लिये यछ परिभाषाहे ॥ 


६१-उभयनिर्देशे विप्रतिषेधात्‌ पंचमीनिदे शशा ०१। १।६६॥ 
. जदो सपमी पंचमी ՀՅ विभत्तियों से निर्देश किया है वहां[तस्मिननिति० 


तम्मादित्यु०] इन दाने! सूत्री में पर विप्रतिषेध मान के पंचमोनिद्ष्ट का कार्य 
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॥ पारिभाषिकः ॥ ३३ 


होना चाहिये ՀԳ (| बहोलोपोभूच बहोः ) यहां (बहु ) शब्द पंचमीनिदिष्ट और 
( इछन्‌, इमनिच्‌, ईयसुन्‌ ) सप्तमोनिदिष्ट दें यह बह से परे इडन आदि को वा 
इछन्‌ आदि के परे बहु शब्द को काय होवे इस सन्देह को निहत्ति इस परिभाषा 
से इई कि पंचमोनिदिष्ट को.कार्य Հա चाहिये अर्थात्‌ ब से परे इछन आदि | 
को कार्य होवे सोपरको विहितकाये अर्थात्‌ ईयसुन्‌ के आदि का लोप हो जाता 
हे ware, भूमा तथा ( ङमो «ԱԿ ङसुण नित्यम्‌ ) यहां ङम्‌ से परे अच को 
वा अच्‌ परे हो तो ङम्‌ को काय हो यहसन्देह है । सो हख से परे जो ङम्‌ उस 
से परे अच को ara होता हे ( तिङङतिङ: ) JAAA | इत्यादि बहुत सन्देह 
frau हो जाते हैं ॥ ६१ a 


इस व्याकरणशास्त्र मे ( स्वं रूपं शब्दस्या० ) इस परिभाषासूव के अनुकूल 
(aag, पयस्पात्रो ) इत्यादि प्रयोगों में विसजनोय को सकारादेश न होना 
चांडिये क्योंकि कुम्भ और पात्र आदि शब्दा के परे HET हे उन के स्वरूप ग्रहण 
होने से Wag में नों हो सकता անձ यह परिभाषा है ៤ 


६२-प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविदिष्टस्यापि ग्रहणं भवति կ 
ge 913131 | 


प्रतिपदिक mui वा प्रातिपदिक को जहां कार्य कहा हो वहां पठित लिङ्ग |. 
से विशेषलिड् का भो ग्रहण होना चाहिये इस से पयस्कुम्भो आहि प्रयोग भो 
सिद हो जाते हैं जेसे सवनाम को सुट कहा हे सो ( येषाम्‌, तेषाम्‌ ) यहां तो 
होता हो है ( यासां, तासां) यहां भो हो जावे जसे ( कष्टं खितः कष्टसितः ) ‰ 
यहां समास होता है aa ( कष्टं նա Հենա) यहां भो हो. जावे जेसे , 
(इस्तिनां way) हास्तिकम्‌ ) यहां ठक्‌ होता है वेसे ( «առու wae 
हास्तिकम्‌ ) यहां भो छो जावे जेसे ( ग्रामेवासो ) यहां RH का लुक होता | 
Հ वैसे ग्रामे वासिनो )यहां भो हो जावे इत्यादि अनेक प्रयो जनहें॥ ६३ ॥ 


. जब प्रातिपदिक के ग्रहण में लिङ्गविशिष्ट का भो ग्रहण होता है तो sa | 
(aa: पश्य ) यहां युबन्‌ शब्द को सम्प्रसारण होता है वसे ( युवतीः पश्य )यहां | 
fags में भो होना चाहिये इत्यादि सन्‍्देहों को नित्त के लिये यह परि० ក 


६३-विभक्तौ लिक्वविशिष्टयहएं न ॥ अ९ isis 


. विभक्ति के आश्रय कार्य करने में पठितलिंग से अन्य लिंग का ग्रहण नहीं 
होता | इस से «Վազ सम्प्रसारण युवति शब्द को नहीं होता तथा जैसे | 


TU 
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րար ա" ՁԿ `Ձպ` ` 
(गोमान्‌, यवमान्‌) यह नम्‌ और दोघ होते हैं वते (गोमतो, यबमतो)यहां होवे सो 
'सईनामस्थ विभतायाखित कार्य होने से नहीं होताजेसे (सखा, «ԳԱՆ यहां सखि 
शब्द को आकारारेश होता हे वैसे सखो,सख्यो,सख्यः) यहां wil में विभ्या- 
faa आकार नहीं होत! इत्यादि इस परिभाषा के भो बहुत प्रयो जनदें | ६३ ॥ 

(तश्यापत्थम्‌) इस सूत्र में (तस्य) यह पुल्लिङ्ग षष्ठो का एक वचन ओर अपत्य 
sm नपुंसकलिंग प्रथमेकबचननिदेय किया है तो (कन्याया अपत्यं, कानीनः) यहां 
स्त्रीलिंग शब्द्से कानीन शब्द नहीं सिद्ध होना चाहिये ओर (इयोमात्रोरपत्य इमा 
qt: ) यहां दिवचन से प्रत्ययोत्पत्ति भो नहों होनी चाहिये इसलिये यह परि 

भाषा हे ॥ 


&?-H3 लिङ्गवचनमतन्त्रम्‌ to 2191 ९२ ॥ 


जो aa में लिंग ओर बचन पढ़े हैं वै कार्य करने में प्रधान नहीं होते अथात्‌ 
लहां स्तोलिंग, पुल्लिंग वा नपुंसकलिंग से तथा एकबचन, दिवचन बहुवचन से 
निर्देश किये जावें वहां उसो पठितलिंग वा वचन से काय्य लिया जाय यह नि 
यम नहीं समझना चाहिऐेस्षिन्तु एक किसी लिङग वा बचनसे शब्द wer हो तो 
सभी लिङग वचने! से काय्य हो सकते हे इस से (कानीनः, «ԱԿ ) इत्यादि 
शब्द fae हो जाते हैं | इत्यादि अनेक प्रयोजन इस परिभाषा से सिद्ध होते दे॥६४। 


अब अच्व्यन्त भगादि प्रातिपद्कों से जो भू धातु के अथ में (աօ ) प्रत्यय 
| होता है वह (क feat भशा भवन्ति) यहां भो भग sequ होना चाहिये इत्यादि 
सन्देहों को निवृत्ति के लिये यह परिभाषाहे ॥ 


६५-नञिवयुक्तमन्यसदृहाधिकरणे तथाह्यर्थेगतिः ॥ we 
३॥१॥१२॥ 


वाक्य में जो «ապա पद्‌ हे उस के समान जो वाक्य में युक्त ओर उस नञ- 


| am पदाथ के सदृश्य धमवाला हो उस में काव्यविधान होना चाहिये | ऐसा हो 
| aa लोक में प्रतोत होता हे । अर्थात्‌ Վաղ जिसपदाथ को जिस क्रिया का 
fa&w होवे उस ward के तुल्य धर्म वाले को.उसो क्रिया का विधान कर लेना 
| चाहिये) जैसे लोक में किसी ने कहा कि (अब्राह्मणमानय) ब्राह्मण से भिन्न को 
| Յո तो ब्राह्मण से भित्र चज्रियादि किसी मनुष्य को ले आता है क्योंकि ब्राह्मण 
| के तुल्य धमवाला զու हो होता है किन्तु यह नहीं होता कि ब्राह्मणसे इतर 
को मंगवाने में मद्दी वा पत्थर आदि किसो प्रदाथ को GST के अपना ՈՑ 
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सिद्ध कर लेवे । इसो प्रकार शास्त्रों में भो जिस का निषेध किया हो उसके weg 
दूसरे का विधान करना चाहिये | यहां जो աար աաա से अन्य anifenat 
से ae प्रत्यय विधान किया हे बह च्विप्रत्ययान्त के तुल्य अथ वाले भशादिकों 
से me होना चाहिये । च्वि प्रत्यय का अथ श्रभूततड्राव है उसो अथ में क्यङ 
होता 2 ոսո भुगो भवति,भगायते ) इत्यादि ( «ԹՎ भुशा भवन्ति) यहां 
«ԱՎԱԿ के न होने से (क्यङ्‌) नहीं होता | तथा (दधिछादयति, मधुच्छा 

द्यति ) इत्यादि प्रयोगों में (तुक) आगम RT अभक्त माने कि न पूर्वान्तओऔर न 
परादि दोनें से एवक Հ तो अतिङ से परे तिङ पद के! fara होजावे । Wr 
तुक तिङ से भिन्न तिङ के तुल्य धम्मवाला पद्‌ adi हे इस से निघात नहीं 
पावेगा और निघात होना इष्ट है इसलिये (तुक) के अभक्त नहीं करना किन्सु 
पूर्वान्त हो करना चाहिये इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६५ ॥ 


(उपपद्मतिङ्‌) इस सूत्र मेंग्रतिडग्रहण aruit प्रयोजन है कि तिङन्त 
उपपद्‌ का समास न होवे सा जो (सुप, सुपा) इन टोने! को «զարկ चलो 
त्रातो है तब तो तिङ उपपद्‌ का समास प्रापो नहीं फिर निषेधार्थ करना 
व्यर्थं हुआ इसलिये ऐसा ज्ञापक होना चाहिये कि असुबन्त के साथ असुबन्तका 


भी समास होता दे तब तो «Թազա सार्थक होता है इसलिये यह qo ॥ 


६६-गतिकारकोपपदानां SAE समासवचनंप्राक्सुब॒त्‌- 
पत्तेः ॥ ग्र ४ । १। ४८॥ 


गति कारक SX उपपद्‌ इन का करत्तके साथ सु आदि को उत्पत्ति से 
पहिले छो समास Vata है | यहां केवल զանգ wea के साथ समास 
हुआ तो अतिङग्रहण सार्थक होने से खाथ में चरितार्थ होगया । और अन्यत्र 
फल यह हे कि गति, (सांकूटिनम्‌) यहां जो तद्दितोत्पत्ति से पहिले सम्‌ ओर 
कूटिन्‌ सुबन्तों का समास करके We तहित उत्पन्न किया चाहं तो तडितोत्पन्ति 
को विवचा में «ՇՎ शब्दको uus पदसज्ञा रहने से सम्‌ शब्द को इदि aw 
हो सकती | और जब सुपर हित केवल afer wea के साथ समास होता है 
तब समास समुदाय को एक USES होकर ततोत्पत्ति होने से सम का 
afe होजातो दे | कारक, (या वस्त्रण क्रीयते सा वस्तक्रोतो,अश्वक्रो लो) | 
शब्दां में केबल क्रीत «ՀԿ क्रि साथ वस्व आदि शब्दा का समास होकर करण 
पूव क्रीतान्त प्रातिपदिक से (ङीष्‌) प्रत्यय. होजाता है । और जो सुबन्त के 
साथ हो समास नियम रहे तो समास को विद्च छो अन्तरङ्क होने से 
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ङीष प्रत्यय नहीं होवे तो(वस््क्रीतो) आदि प्रयोग भो faa न हो सकं। उपपद्‌, 
(मासवापिणी,ब्रीहिवापिणो ) यहां प्रातिपद्कान्तनकार को णत्व होता है । सा 
जो gaat का हो समास करे तो समास को विवचा में हो नकारान्त (वापिन्‌) 
ss ङोप्‌ चोकर पोळे समास हो तब उस डगैबन्त ( माषवापिनो ) समुदाय 
की प्रातिपद्किसंज्ञा होवे तो प्रातपदिकान्त ईकार के होने से फिर णत्व नहीं 
San । और जब केवल Aged वापिन्‌ TA साथ समास होता हे तब केवल 
mang नकारान्त शब्दको प्रातिपदिकसंज्ञा होकर कौप्‌ wate तो प्राति- 
पदिकान्तनकार AT णत्व होजाता है इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६६ ॥ 
(sngat सर्वभामस्यानेऽधातोः ) इस सूत्र में उगित्‌ धातु के निषेध का यहो 
प्रयोजन है कि (उखाखत्‌,परंध्यत्‌) इत्यादि 8 नुम्‌ आगम न हो सो यह प्रयो 
aa तो (meg) धातु के ग्रहण से निकल जाता कि (उगित्‌) धातुके (नुम्‌) "T 
‘aa होतो "d ही के हो इस नियम से seq उगित्‌ धातु का नुम्‌ होता हो 
: नहीं फिर «ազ ग्रहण व्यर्थ हुआ । इसके व्यथं होने रूप ज्ञापक से यह परि- 
. भाषा निकलो हैं ॥ 


६ उ-साम्प्रतिका5भावे भूतपूर्वगतिः ॥ 


जो पदाथ वर्तमान काल में अपनी प्रथमावस्था से एथक 'होगया होतो उसो 
पूर्वावस्था के सम्बन्ध से उस को वत्तमान में भो कार्य हों ՅՅ (गोमन्तमिक्तति,- 


उस से क्यच्‌ हुआ तो धातुसंज्ञा हुई फिर क्यच्प्रत्ययान्त से किप्‌ होने से धातुः 
dar उसको बनो रहो | सा पूर्व रहो प्रातिपदिकसंज्ञा के स्मरण से पोळ धातु- 
संज्ञा के बने रहते भो (नुम्‌) होता हे अर्थात्‌ अधातुनिषेध नहीं लगता इस से 
surg निषेध भी «ատ रहा ) तथा (श्रामनः कुमारोमिच्छति, कुमारीयति, 
कुमारोयतेः कर्तरि दिप्‌,कुमारो AMATAR कुमाय #'ब्राह्मणाय) यहां कुमा" 
शे शब्द प्रथमावस्था में स्रौलिङ्गकारान्त Հ तब तो Gare ईकारान्त नदो- 
संज्ञा ues पीछे जब प॒ल्लिङ्कवाची हो गया तब भो पूर्वावस्था के भूतपूव «պ 
कए लेकर AAA होके नदीसंज्ञा के कार्य भो होते हें | इत्यादि अनेक प्रयो- 


जन दें ॥ ६७ a 

| यहां भूतपूर्बगंति परिभाषा के मानने से काये भौ 'चलजाता तंथा BEES RENE WU ՊԱԿԱ ՑԱՆ हा जय «րզ भो सब काम चलता है फिर 
պում ब्राह्मण प।। इत्यादि प्रयोगसिद्धि के लिये wdrdwr 8 ( प्रथसलिङ्गग्रहणच्च ) इस वात्तिक का भौ 
ww nding नरां रक्षा कोकि इस परिभाषा के होने से सव काम निकलनाते V | वार्षिक aA और 
परिभाषा gagn है ត MC 


IL IL ALLL EM LE SCI LT IA AIEEE, 


re ——— 
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गोमत्यति , गोमत्यते, क्िप्‌,गोमान्‌) यहां प्रथम तो गोमान्‌ प्रातिपदिक है पोळे 
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बइत्रोहिसमासमेंत्रन्य पदार्थ प्रधान होताहे अर्थात्‌ जिन दो वा अधिकपदों 
का समास किया जावे उन पदें से ցող पद वाच्य अन्य पदार्थ कहाताहे SRI 
(चित्रा गावो यस्य स चित्रगुः,शवलगुः) यहां गौओं का विशेषण (चित्रगुण)ओर गौ 
qa देने पदों से भिन्न इन का स्वामो (चित्रगु ) कहाता है इसो प्रकार (सव 
आदियेषां तानि सवादौनि)यहां «Հ और आदि दोनें शब्दसे एथक्‌ अन्यपदार्थ 
लिया जावे तो सर्वशव्दको सर्वनाम संज्ञा नहीं होसके इसलिये ag परिभाषाहे॥ 


६८-भवति हि बहुवीही तद्गुणसंविज्ञानमपि*॥झ०१।१।२७॥ 


agaife दो प्रकार का होता है एक ( तद्गुणसंविज्ञान )और दूसरा (अत- 
द्शुणसं विज्ञान ) तद्गुणसंविज्ञान छस ST कहते हैं कि जहां उस अन्य पदाथ 
के साथ उसके निज qu] at समवायसम्बन्ध हो जेसे(लम्बकणः, तुङनासिकः, 
दोघंबाइः, gr RATEN) इत्यादि में अन्य ԿՀԱ का बोध कान आदि के 
सहित Stat है | अतद्गुणसंविज्ञान वह हे कि जिन पदों का समास किया 
जावे उन से अन्य पदार्थ का एयक सम्बन्ध बना रहे कि ՅՅ ( ազ )शब्दमें 
दिखा दिया है | इस से सवादि में भी तद्गुणसंविज्ञान मान के सब शब्द कोभो 
सर्वनामसंज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार अन्यत्र भो जानना चाहिये ॥ ६८ ॥ 


जहां समास के «ԱԱԿ खर कहा हे वहां (ब्राह्मणसमित्‌, राजरषत्‌) 
carte प्रयागो' के अन्त में तकार हे ता विधानसामध्य से उस व्यञ्जन काही 
उदात्त होजाना चाहिये इत्यादि सन्दे कोनिहत्ति के लिये यह «ո» d 


६९-हलस्वरप्रासौ व्यंजनमविद्यमानवद्ववति,, ॥अ ° ` Յի 


व्यष््नका उदात्तादि खर प्राप्त होता वद Կապ अविद्यमानवत्‌ ՀԵՋ इससे 
( ब्राह्मणसमित)त्रादि प्रयागो में अन्त्य तकार के अविद्यमानवत्‌ मानके इकार 


आगे नागेश ने ( चानुकर्ट ՀԱԿ ) यह परिभाषा लिखो 9 सा ठौकनहों क्योंकि 


ge इस परिभाषा के t 
उसका भूल AVI agaa वा सूत्रों से नहों निकलता (और न काई उदाहरण मुख्य प्रथाजन का दिया | 


រុ इस परिभाषा छे! मागैश भट्ट तथा अन्य लाग भौ महःभाष्य से विरुद्ध लिखते पढ़ते E. fa( खरविधौ 
व्यक्षनमविद्यमामवत्‌)रिसा पाठ करने में महाभाष्यका रने ये gU feud MUS उदात्तादि खरे।के!वघःन- 
मात में जो व्यञ्जन अविदामानवत्‌ माना जावे तो (विद्युलान वलाइकः) यहां विदत्‌ के तकार कै अवदासान 
माने ता ES से परे मतुप्‌ का उदात्त खर ( ԳՎՅՎԿԻ) सव सै प्रात Lae अनेक दोष «ՏՏ | भौर 
( इलखरपाछौ* > इस प्रकार को परिभाषा मे काई दाष नहों आता इसलिये नागेश आदि का मानना 
ata नहों है । t 
BERE LL 
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AT उदात्त होजाता है | इस का ज्ञापक ( यतोऽनावः ) इस सूत्र में यत प्रत्य- 
यान्त saa प्रातिपदिक के आदादात्त कहा हे | ओर (नो) शब्द का निषेध 


खर के होने से «ԱՀԿ प्राप्त हो नहीं फिर निषेध करने से यहो प्रयोजन हे 
कि उस नकार का भो स्वर प्राप होता है सो अविद्यमानवत्‌ मान के आकार 
के! होजात। इसलिये निषेध किया | तथा अनुदात्तादि वा अन्तोदात्त से परे 
जी कार्य कहे हैं उन में जहां आदि और अन्त में व्यञ्जन हैं वहां उन' कायांको 
प्राप्ति नहीं होगो वहां भो अविद्यमानवत्‌ मान कर काम चल जाता है | और 
कदाचित्‌ ऐसा मान लिया जावे कि उदात्तादि गुण व्यंजनों के हो हैं उन 
के संयाग से!त्रचांके भो धमं समके जाते हैं सो नहीं बन सकता क्योंकि व्यंजन 
के दिना भी केवल अचो में उदाप्तादि धर्म प्रसिद्ध हैं ओर अच के विना व्यंजन 


होसकते | परन्तु यह बात तो माननी चाहिये कि अच्‌ के संयोग से व्यंजन के! 
भो उद्दात्तादि गुण प्राप्तो जाते हैं | नेसे दो रङ्गेबस्त्रो' के बीच एक ou qu 
हो तो वह भो कुछ रद्धित प्रतीत होता है ॥ ६०८ ॥ ' 


(वामदेवाड्‌ ԿԳԱ इस सूत्र में डात्‌ आओ छा प्रत्यय डित्‌ इसोलिये पढ़ हैं 

| कि डित्‌ के परे वामदेव शब्द के टि भाग का लोप होजाव सो ( यस्येति च ) 

| सुत्र से तडित के परे भरूज्ञक अवण का लोप हो हो जाता फिर Թրա 
व्यथ हो कर इन परिभाषाश्रो के निकलने में ज्ञापक हे ក 


७०-अननुबन्धकग्रहरे न सानुबन्धकस्य IZUA, N 


७१-तदनुब न्धकग्रहणे नातदनुबन्धकस्य TZUAN o VIRIN 


अनुबन्धर हित प्रयागो के ग्रहण में अनुबन्धसहितोंका ग्रहण नहीं होसकता 
| अर्थात जहां यत्‌ प्रत्यय डकार अनुबन्ध से रहित पढ़ा हे और ազ में डकारकौ 
Մ | इत्संज्ञा होकर ឧក रह जाता 2 जहां यत्‌ और य प्रत्यय का ग्रहण कियाहै 
| वहां ( दत्‌, យ ) प्रत्यय का ग्रहण न हो | और जिस अतुबन्धसे जो प्रत्ययपढ़ा 
| हे उस में दितोय अनुबन्ध के सहित प्रत्यय का ग्रहण न हो अर्थात यत कडनेसे 
| Bae कहने से we ओर अच कहने से एच का ग्रहण न हो ys से यह 


बसी लिये है कि (नाव्य 4) यहां आद्यदाप्त न हो सो जब आदि में नकारहे तब 


का उच्चारण होना भी कठिनहे इसलिये उदाप्तादि गुण खतंत्र व्यंजने! के नहीं 


| 
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आया कि ( ययतोबातदय ) इस स्वरविधायक सूत्र में नज से परे (य, यत्‌ ) 
प्रत्ययान्त AT ASIA खर होता है सो जो (ड्यत्‌, at भो ग्रहण होवे at 
( अवामदेव्यम्‌ ) यहां भो ग्रन्तोदात्तस्रर होजावे और. yauenafaat इष्ट 


हे इसलिये fequew का सार्थक होना स्वार्थ में चरितार्थ ओर अङ के परेजो 


. गुणआदि काय कहा है सो चङ के परे नहों होता और चङ के परे जोदित्वादि 
काय कहा हे सो अङ के परे नहीं होता इत्यादि अनेक प्रयाजन Հ ॥७०॥७१॥ 


. ( णचः स्त्रियामञ्‌ ) agi णच प्रत्ययान्त से स्वार्थ में अज प्रत्ययकहाहैे Wr 
(कम्मव्यतिहारे णचस्त्ियाम्‌) इस qa से णच प्रत्यय का तो स्वी लिंगमें हो विधान 
है फिर qa में णव्‌ प्रत्यवान्त से अज्‌ कहने से स्वोलिंग AS जाता क्योंकि 
स्राथिक प्रत्ययां के होने में ար के farale वचन को अनुद्वत्ति होतो है 
फिर atag व्यथ हुआ इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


७२-कचित्साथिका अपि प्ररृतितो लिङ्गवचनान्यतिवत्तन्ते ॥ 


To ५।३।६८॥ 


कहीं २ खाथिक प्रत्यय भी प्रकति के लिङ्क वचनें के छोड़ देते हैं जब 
प्रति के far वचन खाधप्रत्ययोत्पत्ति में सवत्र नहीं बने रहते तो ( शचः 
स्त्रियामञ्‌ ) सूत्र में स्त्रोग्रण साथक हो गया | तथा(अप कल्पम्‌ ) यहां नियत 
ԱՏ: बइवचनान्त अप शब्द से कल्पपप्रत्यय स्वाथ में इआ है सो अपने 
far वचन छोड़ के नषुसकलिङ्क एकवचन रह जाता हे तथा (GERAT ट्राचा, 
` पयस्कल्पा यवागूः) यहां qpegíaw और पयः नपुसकलिङ्ग से कल्पप्‌ प्रत्यय 
होकर «ազ हो जाता है [ और कचित्‌ कहने से यह प्रयोजन है कि(बइगु- 
डो KA, बहपयो यवागू! ) इत्यादि में प्रति के अनुकूल छो fag वचन रहते 
F इत्यादि अनेक प्रयोजन दें គ 9२ ॥ 


( प्रतेरंश्वाद्यस्तत्पुरुषे ) इस सूत्र के संखाद्गिण में राजन्‌ शब्द पड़ा है तो 
उस का यदो प्रयोजनहे कि प्रति से परे तत्पुरुष समासमें राजन्‌ शब्द अन्तोदात्त 
होजावे सो जब प्रतिपूवक राजन्‌ शब्द से तत्पुरुष समास में समासान्तरचप्रत्यय 
प्राप्त हे तब तो चित्‌ होने से अन्तोदात्त Stet जाता फिर राजन्‌ शब्द का पाठ 
angar इसलिये यह परिभाषा है | 
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७३-विभाषा समासान्तो भवति #॥ अ० ՀԼ २।१९७॥ 


समासांन्त सब प्रत्यय विकल्प करके «ԱՀ तो प्रतिपूवेक राजन्‌ शब्दसेजिस 
पक्ष में समासान्त टच्‌ न EAT वहां (प्रतिराजा) में भो अन्तोदात्त «ազ इस- 
लिये राजन्‌ शब्द का अंश्वादिगण में पढ़ना सार्थक हो गया | तथा ( दित्ति्यां 
पाइन्‌) इस wa से भो बहत्रोहिसमास में दित्रिपूवेक सूच शब्दकेअन्तोदाप्त खर 
कहा है सो यहां भो दित्रिपूवक सूड से जब समासान्त ष प्रत्ययविधान हे तो 
प्रत्ययखर से अन्तोदात्त सिद्ध हो है फिर զայ शब्द का ग्रहण इसोलिये हे कि 
समासान्त प्रत्यय विकल्प होते हैं सो जिस पच में समासान्त नकीं होता 
(दिंसूदी,त्रिमूर्डा)यहां भो अन्तोदात्त खर हो जाव | इत्यादि प्रयोजनांके लिये 
यह परिभाषा हे ॥ oR N 


( शतानि, सहस्राणि ) यहां जब सर्वनामस्थान थि को मान के नुमआगम 
होता हे तब(शतनु,सहखनु) शब्दा के नकारान्त हो जाने से(ष्णाम्ता षट्‌) सूत्र 
से षट्संज्ञा होजावे तो( षड्भ्यो लुक्‌) सूत्र से शिका लुक्‌ होना चाहिये इत्यादि 
समाधान के लिये यह परिभाषा a 


७१-सन्निपातलक्षणो विधिर निमित्त तहिघातस्य॥झ० १।१।३९॥ 


जो एक के श्राय से gat का सम्बन्ध होना हे वह सत्रिपात कहाता है 
उसो सन्निपातसंबन्ध का जो निमित्त हो ऐसा जो विधि कार्य है वह उस अपने 
निमित्तके बिगाड्नेको अनिमित्त अर्थात्‌ असमथ «ԱԹ | यहां शत,सइस्प्रशन्द्‌ 
से जस्‌ आकर शि आदेश हुआ अब शि के आखय से शत शब्द के नुम्‌ हो कर 
शत नान्त इत्रा अब जिस के आश्रय से शत को नान्तल गुण मिला उस नान्त: 
गुण से उसो का विघात करे यह ठोक नहों इस से(शतानि, सहस्राणि) आदि 
में थि का लुक नहीं होता तथा(इयेष,उवोष) यहां «Վ प्रत्यय के «աա (yw, 
उष) धातु का गुणहोता हे गुण होने से इजादि मान कर श्राम्‌ प्रास हे ओर 


ऋ इस परिभाषा के नागेश भट ने ( समासान्तविधिरनित्य: ) ऐसा लिखा $ सा महाभाष्यसे विसुद्ध है 
क्योंकि अनित्य भौरविभाषा A बहत भेद है अनित्य उस का कहते हैं कि जो कभी हो भौर कभी គ vl 
| भोर विकल्प के दा पक्ष सदा बने रहते हैं भौर इस परिभाषा को भूमिका म॑ (सुपथो नगरी ) यह महाभाष्य 

| का sgert करके «ԳԳ कि पथिन्‌ शब्द से (इन; स्त्रियाम्‌) ua से समासान्त कप्‌ नहों इश्रा तो समा- 

| सान्त अनित्य ទី | से यह wet विचारा कि (न पूजनात्‌) aa से (quel नगरी) आदि सब से' पूजनवाचो 
समास से समासान्त का निषेध सिद्ध € जब कप्‌ urs vl नहीं तो समासान्तविधि के भनित्य होने A (que 
नारी ) यह प्रयोग कब Հոմ हो सकता Գ | देखो व्याकरण Յ नागेश को कितनी «Վ भूल है ॥ 
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आम्‌ के होजाने Հ उस से परे लक कहा है तो उसी wa का विघात हो 
कि जिस ՅՑ "վազ से इस उष इजादि हुए हैं इत्यादि इस के अनेक प्रयोजन Հ 
और लोक के साथ भो इस परिभाषा का सम्बन्ध हे कि जो पुरष जिस vara 
के धन से खयं धनवान्‌ इआ डो वह उसो धन से धनाव्य का विघात करे यह 
aga विरइ है अर्थात्‌ ऐसा कभो न होना चाहिये कि जिस के संग से जो 


साम्ये प्राप्त हो उस सामर्थ्यं से उसो ឱ नष्ट करे Og ॥ 


(पञ्चेन्द्राण्यो देवता अस्य स पञ्चेन्द्रः स्थालोपाकः ) पञ्चेन्ट्राणे शब्दसे देवता 


ag में विहित अण प्रत्यय का ( दिगोलंगनपत्ये ) सुत्र से लक चोकर ( was 


तलुकि)सूत्र से ईकार स्व्रोप्रत्यय का-भी लुक हो जाता हे । तब छोष के संयोग 


| से आया जो आनुक आगम उस का लुक विधान किसो सूत्र से नहीं किया सा 


उस आनुक का थवण हो ता (aa ) आदि शब्द सिद्ध नहों हो सक इसलिये 
ae परिभाषा है ក ; 


եզ 


७५-संनियोगशिष्टानामन्यतराःभावे उभयोरप्यभावः ॥ To 
&19 Ն՝«ՅԱ 


जिस कार्य के होनेमें एक साथ दो का नियम इआ हो उन में से जब एकक 
अभाव होजावे तब दूसरे का अपने आप अभाव होजाताहे | जेसा किसो काये 
का नियम है कि देवदत्तं यज्ञदत्तदोने! (pud इस काम को कर से। जो देवदत्त 
न स्च्े.तो यज्ञदत्त उस «Ա से 44 निहत्त होजाता हे ।इसो प्रकार यहां भो xu 
शब्द्‌ से «ՈՎ रूप कार्ये को विवक्षा को ङीष्‌ और «ԱՀ दोने! पूरो करते हे | 
सा जब ङीष का अभाव होता है तब आनुक्‌ भो वहां से निहत्त छोजाता हे | 
तत्रा / qarata देवता त्रस्य स पञ्चाग्निः) । यह्वं स्तो प्रत्यय के लुक होने के 

arq ऐकार आगम को भी afa होजाती Y CES परिभाषा का ज्ञापक यह 
Հ कि (विल्वकादिभ्ययछस्य लुक्‌ ) इस us में विल्वकारि से परे छ प्रत्यय का. 


लुक कक्षा है और उसो छ प्रत्यय के संयोग से विल्वादि शब्दों का कुक्‌ होता है। 


सा बिल्वादि शब्दे से छ का लुक कहदेते ता कुक आगम को भो निदत्ति हो 
जाती | इसलिये: fasatfg set को कुक आगम के सहित पढ़ उन से परे छ 
प्र्ययमाव का लुक कहा है | इस से सिइ wur कि आगमो को निइल्ति में 
आगम की fafa होजातो है | तब कत कुगागम विज्वकारि से छ प्रत्यय का 
लुक्‌ कहा है इत्यादि अनेक प्रयोजन ខ្ម រ 9५ ៤ 


v 
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तदनुबन्ध॒कग्रहण ० इस ds लिखित Կնա के अनुकूल अश प्रत्यय के आश्रय 
कार्ये है बह ण प्रत्यय AT मान के न होना चाहिये तो ( कामस्ताच्कोल्य ) इस 
सूत्र का यहो प्रयोजन है कि Հա अथ में ण प्रत्यय परे होते कमन्‌ शब्दके 
भाग का लोप हो सा (नस्तडिते)सूत्र से नान्त 4 «աա np के टिका लोप 
faa हो है तो ताच्छोल्य श्रथ में ( काम; ) प्रयाग बन हो जाता फिर यह सूत्र 
व्यथ होकर इस परिभाषा ATL WIA है ॥ : 


७६-ताच्छीलिकेणे;ण्‌ कृतानि भवन्ति ॥अ० ६ 121 १७२ N 


asia aa में Կազ ण प्रत्यय के परे अण प्रत्ययाखित कार्य भो «ՅՅ 
जूस से यह आया कि ( श्रन्‌ ) सूत्र से भ्रण प्रत्यय के ՎՎԿ को प्रकतिभाव 
कहा है सा աաա अर्थ में ण प्रत्यय के परे अन्नन्तकमंन्‌ शब्द के भी प्राप्त था 
इसलिये ( कामस्ताच्छोल्य ) aa में टिलोपनिपातन सार्थक होगया यह स्वाथ 
में चरिताथ है | अन्यत्र फल यह हे कि (चुराशोलमस्याः सा चोरो, तपः शोल 
मस्याः सा तापसो,बइत्यादि प्रयोगों में ԿՀՂԱՀ णप्रत्ययान्तसे (टिड्ढाणञ्‌०) 
सूत्र में अणन्त से कहा डीप्‌ हो जाता है इत्यादि अनेक प्रयोजन चें ៖ ७६ ॥ 


(दाण्डिनाय० ) इस सूत्र में भ्रोणहत्य ղա निपातन किया है उस से यही 
प्रयोजन है कि (म्त्रणघ्नो भावः भ्रौणहत्यम्‌) यहाँ निपातज से तकारादेश होजावे 
-से जो ( इनस्तोऽचिसलोः ) सूत्र से व्य प्रत्यय के परे इन्‌ के नकार Wi तका- 
Teg होजातः तो फिर निपातन करना व्यथ हे इसलिये यह परिभाषा है U 


७७-धातोः कार्यमुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति॥ अ०७।२।११४॥ 


जो धातु के कार्य कहा है वह उसो धातु से विहित प्रत्यय के परे हो अधोत्‌ 
धातु का कार्य प्रातिपद्कि से विहित त्वित के परे नहो इससे इन्‌ {धातु के 
HET तकारादेग भ्रौणहत्य में प्रातिपदिक से fafea तडित ष्यञ्‌ के परे नहोंहो 
_ सकता | इसलिये भौणहत्य में तकारादेग निपातन करना सार्थक FAT और 
` अन्यत्र फल यह Հ कि ԹԱՎԱ) यहां त्रण प्रत्ययके परे तकारादेश नहीं होता 
तथा (कंसपरिमडभ्याम्‌) यहां प्रातिपद्कि से विहित विभक्ति के परे रूज धातु 
ឱ कहो इद्धि नहीं चोतो(रत्जख्डभ्याम्‌,देवद्टरभ्याम्‌)यहां mars अकित्‌ विभक्ति 
| के परे रन्‌ धातु के अम्‌ आगम नहों होता | इत्यादि अनेक प्रयोजन दें॥७७॥ 
_ ( सर्वके,विश्वके,उदकः,नोचवीः)यहां सवनाम और अव्ययसंज्ञा नहीं होनी 
i 2 चाहिये ԿԱՏ सर्वादि में सव विश्व शब्द और Վազ में उच्चस नोच्स्‌ शब्द पठ दे 
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M  :ै  ' ४ ՅՑ Հաա ^ 
सो जब शब्दके स्वरूप का ग्रइण होता है तो उक्त शब्दों की सर्वनाम और अब्यय 
सज्ञा कसे होगो और संज्ञा के विमा सवनाम त्रौर ग्रव्य के कार्य भी नहीं हो 
सकते इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


७<८-तद्कदेशभूतस्तद्‌श्रहएोन TAA ॥ अ० १।१। ७२॥ 


कसो के एकदेश में कोई अन्य «ԿԱՀ तो वह उसी के ग्रहण से ग्रहण किया 
- जाता है इस से यहां aa आदि शब्दों के मध्य में अकच प्रत्यय आगया वह उसी |. 
के ग्रहण से Կապ किया गया तो सर्वनामसंज्ञा हो गई | इसी प्रकार (eua) | 
आदि में श्रव्ययसंज्ञा होना जानो। तथा ( अहंपठामकि ) यहां अतिङ से परे 
तिङपद्‌ अनुदात्त भो हो जाता है | इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ७८ կ 
( गातिस्थाघुपा० ) इस सूत्र में गाति निदेश से तो श्रदादि के इण धातु का 
ग्रहण होना ठोक है | परन्तु पा धातु के ग्रहण में संदेह है कि अलुकविकरण 
भ्वादि और लुकविकरण «ՀՐ इन दोनों में से किस का ग्रहण किया जावे सो 
जो अदादि:के पा धातु का भो ग्रहण हो तो ( अपासोबनम्‌ ) यहां भो सिच का 


| लुक्‌ ,हो जाना चाहिये इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


_७९-लुग्विकरणालुग्विकरएायोरलुग्विकरणस्येव meu ॥ 
ग्र ७ | AI ទទ | 
लुग्विकरण और अलुग्विकरण के ग्रहण में जहां संदेह पड़े वहां अलुग्विकरण 


का हो ग्रहण होना चाहिये इस से उक्त! गातिस्या०) सूज में (पा पाने) अलुग्विकरण 
धातु का ग्रहण हो जाता | और लुग्विकरण (पा रचणणे) का ग्रहण नहीं होता | 


इस का ज्ञापक यह है कि ( स्वरतिसतिसूयति ) इस सूत्र में ( सति, सूयति) 


RR स्थान में सूङ पढते तो इन्हों दोनों का ग्रहण हो जाता क्योंकिये हो Dai 
ae हैं तोसरा नहीं परन्तु सूति लुग्विकरण ԿԱԽ ओर सयति अखुग्विकरण 
दिवादि का है | इससे աա फि सामान्य सड के पढ़ने से अलुगविकरण 
सूयति का ग्रहण होता ओर सूति का नहीं होता इसलिये vsu २ दोनों का. 
, निर्देश किया गया हे इत्यादि इसके अनेक प्रयोजन हैं ॥ ७८ ॥ 
(हेरचङि ) इस सूत्रमें अभ्याससे परे हि धातु के इकार को कुल कहा है 
परन्तु वह कुत्व चङ में न हो सो चङ णिञम्त से होता है उस we के परे हि को 


अड्गसंज्ञा हो नहीं किन्सुणिच के सहित श्रीरयिच के परे हि को अङ्संज्ञा हे और 
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HTT Si cC 
अंगाधिकार में अङ्ग को कारये का विधान वा निषेध होता है इस चङ के परे 
कुत्व प्राप्त ही नहीं फिर निषेध क्यों किया इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


८०-प्रकतिय्रहणे ण्यविकस्यापि कत्वंभवति॥ so ७।३।५६॥ 


कुवप्रकरुण में जहां सूलप्रझति का ग्रहण हे वहां णिचसहित प्रति का भो 
ग्रहण हो.जावे। इ से चङ के परे निषेध सायक होगया ओर अन्यत्र फल यह 
Հ कि ( प्रजिबायथिषति ) यहां णिजन्त fe धातु को सन्‌ प्रत्यय के परे Ga हो 
जाता है इत्यादि प्रयोजन हें ॥ ८० ॥ 

(ज्यादादोयस:) इस सूत्र में जो ज्य से परे ईयसुन्‌ प्रत्यय को आकारादेश न 
कहते तो भी लोप को «ոզ आकर पर के आदि ईकार का लोप होकर 
अकृत्‌ यकारादि प्रत्यय के परे ज्य को दोघ छो के (ज्यायान्‌) प्रयोग few होहो 
जावेगा फिर ञाकारादेयविधान व्यथ होने से यह पंरिभाषा हैं ॥ 


८१-अङ्गवृत्ते पुनवृत्तावविधिः ॥ अ० ६ | ទូ | १६० ॥ 


अगाधिकार में कोई कार्य निष्पन्न हो गया होतो फिर gat कार्थ में nafa 

न होवे | इस से यह आया कि अ्रंगाधिकार के एक इबसुनलोप काय होने में 

फिर facia कार्य दोघ អទ हो सकता इसलिये पूर्वोक्त (ज्यादादीयसः) सूत्र 

में आकारादिश साथक हो गया तथा (Ve कृत: ) यहां जो दोघ रीङ्‌ न कहते 

तो भो (मात्रीयति) आदि में «m यकारादि प्रत्यय के परे दोघ हो जाता फिर 

दोघ Հ» ग्रहण का यहो प्रयोजन हे कि रिङ्‌ किये ute दोघे नहीं हो सकता 
सलिये दोघे रोड पढ़ना चाहिये । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ८१ ॥ 


` ( परमात्मानं नमस्करोति नमस्यति वा ) इत्यादि प्रयोगों में नमः शब्द के 
योग में चतुर्थो विभक्ति ( नमस स्तिख्राहाखधाऽलंवषटयोगाच्च) इस सूत्र से होनी 
चाहिये सो इस समाधान के लिये यह परिभाषा दे ॥ 


८२-उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बेलीयसी ॥ अ०२।३।१९॥ 


उपपदविभक्ति से कारकविभक्ति बलवान ोतौदे। उपपदविभक्ति qw कहातो 
Տ कि जहां ՎԹ कारक व्यवस्था से किसो निज विभक्ति का नियम न किया : 
हो और जहां कर्मादि कारक व्यवस्था से नियंत विभक्ति होतो हे उस को कारक 


afa कहते हैं सो (परमाअने नमः, गुरवे नमः) इत्यादि में तो ewuefaufa 


तुर्या हो जातो और ( परमात्मानं नमस्करोति) «ԱԹ में उपपढ्विभल्ति 


E 


«ង 
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AT बाघ के झारकविभक्षि हो जातो है | तथा (गाः स्वामी ब्रजति) यहां स्वामी 
शब्द के योग में उपपद विभक्ति षष्ठौ सप्तमो ( स्वामोखराधिपति० ) इस सूत्र से 


| प्राप्त हे परन्तु ब्रजति क्रिया में गौओं को कम्मत्व होने से दितोयाविभक्त हो 


जातो है | इत्यादि ॥ ८२ ॥ 


(मिमाजिषति) यहां (axax aq) इस अवस्था में वह्पेक्ष इदि की अपेक्षा 
में अल्पापैत्त अन्तरडःग होने से हित्व हो कर परत्व से अभ्यासकार्य होके (fas- 
ज्‌%सन्‌*तिप्‌=) इस अवस्था में इकार WATT ՀՅԼ ឱ घडि प्राप्त हे सा 
अभ्यासकाभो घि होजावे तो कख का अपवाद होनेसे फिर sea नहीं होसकता 
तो ( मिमार्जिषति ) आदि प्रयाग भो fus नहीं हो सकते इसलिये यह परि०॥ 


८३-अनन्त्यविकारे$न्त्यसदेशास्य कार्य भवति॥ अ०६।१।१३॥ 


जहां अनन्त्य और अन्त्य वण के समीपस्थ दोने! वण का जो कार्य प्राप्त हो 
वहां अन्त्य के समोपस्थ वण को कार्य होना चाहिये और दूरस्थ व्यवहित पूर्ववर्ण 
के नहीं होव इस से (मिमाजिषति, में "Վա អា इदि नहीं होतो तथा (अदोऽ 
afa, अदमुयडः ) यहां faq प्रत्ययात्त अञ्चु धातु के ԳԿ शब्द के टि भाग 
का श्रद्रि आदेश हो कर ( अद्द्युडः ) इस अवश्या में ( अदसोऽसेदांदु दो मः) 
सूत्र से dat दकारों से परे उ और दकारों के मकार प्राप्त है सो इस परिभाषा 
से अन्त्य के होता है «ոա पूव के नहीं इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ ८३ 7 


(fe, धेहि ) इत्यादि प्रयोगों में जोअभ्यास का लोप होता है से! अलोन्त्य- 
विधि मान के अन्त्य अल्‌ का लोप होवे तो (Fs, Ae) आदि प्रयाग सिड नहीं 
हो wm इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 1 ; 


८ ४-नानर्थकेऽलोन्यविधिरनभ्यासविकारे॥अ० 3 193 (gun 


अनथक शब्द को कहा काय अन्त्य अल्‌ AT न हो परन्तु अभ्यास विकार को 
छोड़ के धातु के! जो fea किया जाता हे उस में एक भाग अनधक और दोनो! 
भाग सार्थक होते हैं क्योंकि «Ա शब्दाधिक्य होने से शर्धाधि क्च नहीं हो जाता 
अस से अनर्थक अभ्यास का लोप अन्त्य अल्‌ को न इचा तो ( देहि,धेहि ) आदि 
प्रयोग fae हो गये | तथा (श्रव्यक्ञानुकरणंस्यात Lal) xy सें अत्‌ भागको कहा 
पररूप इस परिभाषा के आश्रय से अन्त्य अल्‌ को नहीं होता ( घटतु<इति = 
'घटिति, पटिति ) इत्यादि अनेक प्रयोजन है ॥ ८४ ॥ 

։ x 
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जैसे (ավո, ब्राह्मणो च ब्राह्मणो, aaa वत्सा च वत्सो) यहां स्त्र 
वाचक शब्द के साथ पुरुषवाचो शब्द एकशेष रह जाता है वेसे ( ब्राह्मणवत्सा च 
ब्राह्मणोवत्सश्च ) यहां भो एकशेष होमा चाहिये इसलिये यह परिभाषा दे ॥ 


८५-प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्य सम्प्रत्ययः ॥ 


जहां प्रधान और अप्रधान रोने में कार्य प्राप्त है| वहां प्रधान में कार्य 
होना निश्चित रहे अप्रधान में ՀԳ (ब्राह्मणबत्सा च ब्राह्मणोवत्सय) यहां ala 
और ta खाथ में «զվա और स्वस्वामिसम्बन्ध में प्रधान Հ इसलिये एकशेष 
नहीं होता इत्यादि तथा लोक में भो और किसो ने किसो से पूछा कि यह 
कोन जाता है उसने उत्तर दिया कि राजा यद्यपि राजा के साथ सेना दे सब 
धे तथापि प्रधान राजा का ग्रहण होता और दो मनुष्यों का देवदत्त नाम हो 
तो उन में जो प्रधान होता है उसो से व्यवहार किया जाता हे॥ ८५ | 


aaau में माळ शब्द पढ़ा दवे उस से Sly प्रत्यय का निषेध किया है 
सो जननोबाचक है ओर परिमाण अर्थात्‌ तोलन करने वालो सामान्य al 


के भी are कहते हैं सा दोनों का निषेध हो वा किसो एक का इस सन्देह को 
निदत्त के लिये यह परिभाषा है ॥ 


८६-अवयवप्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धिबेलीयसी ॥ 


अवयव को प्रसिद्धि से समुदाय को प्रसिदचि बलवान होतो है। "ապ को 
vata थोड़े अंग में और समुदाय को प्रहत्ति aga अंश में होतो हे | स कारण 
जननोवाचक Ala शब्द के ՀՇ होने से अवयव मान कर सस्रादिगण से Sly 
का निषेध होजाता है श्रोर परिमाणकत्तवादक माट शब्द के योगिक होने 
से समुदायबाचो मान कर खस्ता दि गण से ՀԿ का निषेध नहीं होता अर्थात्‌ 
परिमाणवाचक माळपुरुष होतो (माता,मातारी,मातारः) और स्त्रो छोतो (मात्रो 


| माथ्यौ,मात्रय:) ऐसे प्रयोग होंगे इस परिभाषा के इत्यादि प्रयोजन हैं ॥ ८६ រ 


( अचि विभाषा ) इस सूत्र में ग धातु के रेफ का लकारादेश होता हे | सो 
जहा! क ण्टवाचौ गलग्रव्द हे वहां भो लत्वका विकल्पहोतो गर शब्दभो कण्ठवाचक 
होळावे सो नियम से विरुद्ध दे क्योंकि गर शब्द केवल विष का वाचो और गल 


- [| शब्द աՀ हे इन DAA अथ में लत्व के विकल्प से व्यभिचार «խաւ 


| चाहिये इस के समाधान के लिये यह परिभाषा है អ 
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व्यवस्थित विभाषा से भो कार्य किये जाते हे | व्यवस्थित बिभाषा उस के 
कहते हें कि जिस कायं का विकल्प किया हो वहो कार्य किसी नियतार्धवावक 


-शिष्टप्रयुक्त शब्द में नित्य हो जावे और किसी में होचो नहीं और जहां सब 


E រ > C) ` Հ B ՇՏ ~ 
प्रयागो में उस काय का होना न होना दोनें Ae रहें तो उस का अव्यवस्थित 
विभाषा कहते हैं इस से करठवाचो गल शब्द में नित्य लत्व हो जाता है इस के 
ՏԱՅ को कारिका महाभाष्य को यह हे किः-- 


देवत्रातो गलो याह इतियोगे च सद्विधिः 
मिथस्ते न विभाष्यन्ते गवाक्षः संशितवत्तः ៤ १ ॥ 


(देवासी त्रातो देवत्रातः) यहं संज्ञावाचक त्रात शब्द में (नुदविदोन्द्ज्रा०) 
इस wa से fast के तकार के नकार नित्य हो नहीं होता और क्रियावाचक 
में तो त्राणम्‌, वातम्‌ ) दाने होते Fl गल शब्द का लिख fear । सामान्य 
यीगिकवाचो (sumen) दोने। हो होते हैं (विभाषा ग्रहः) इस wa में ग्रह धातु 
से ण प्रत्यय होकर (ՎՏ: ) प्रयोग बनता है सो यह जलजन्तु को संज्ञा है इस 
में नित्य ण हो जाता ទិ | और जहां नक्षत्र आदि लोकवाचो में ग्रह शब्द अच्‌ 
प्रत्ययान्त होगा वहां ण ՀՅ होता तथा(इति) शब्द के योग में सत्‌ संज्ञक(शळ, 
शानच्‌) प्रत्यय विकल्प से प्रास भी हैं जैसे (इन्तीति पलायते, वर्षतीति धावति ) 
यहां प्रथमासमानाधिकरण में व्यवस्थितविभाषा मान कर नित्य aN होते 
(गवाकः) यह झरोखा को संज्ञा है यहां गो शब्द को अवडः आदेश विकल्प से 
प्राप्त हे सो նաշ हो जाता हे । ओर जहां गी Aaa नेत्र का नाम होगा 
वहां (mare, Waa’ Asay) ये तीन प्रयोग होजावगे और ( amaaa: ) 
यहाँ | शाक्कतोरन्यतरस्याम्‌ ) इस सूत्र से atfe कित्‌ के परे शो धातु के विकल्प 
से प्राप्त इकारादेय नित्य होता है इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ con 


(सायां भूतवच्च) इस सूत में प्रिय पदाथ को इच्छा संबन्धी भविष्यत्काल 
में भूतवत्‌ ओर वत्तमानवत्‌ प्रत्यय कहे हें अथात्‌ भूतकालिक जिस अथ में प्रक्तति 
से जो प्रत्यय कहा है वह प्रत्यय उसो अथ में उसो प्रकति से होना चाहिये से 
सामान्यभूत में निष्ठा और लुङ आदि होते हैं और अनदातनभूत में लङ तथा 


 परोक्षानद्यतनभूत में fae होता है इस में यह wee हे कि भूतवत्‌ कहने से 


सामान्यभतकालिक प्रत्ययां का अतिदेय होवे वा सामान्य विशेष रोने! का । 
इसलिये यह परिभाषा है ॥ 


— 
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८८-सामान्यातिदेशे विशोषानतिदेशः ॥ 
जहां सामाय »र विष fiat अतिदेश प्राप्तो वहां विशिषक अतिदेश 
नहीं होता । इस से सामान्यभत के अतिदेश में विशेषभत में विहित लङ लिट 
का अतिदेश नहीं होता इत्यादि ॥ दष ॥ 


(«ԱՅՈՎ उ: ) इस सूत्र में सन्‌ धातु वा सन्‌ प्रत्यय का ग्रहण होना 
चाहिये इस सन्देह को fasta के लिये यह परिभाषा हे n 


८९-प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्यैव TET ॥ अ०६।४।१॥ 


जहां प्रत्यय और अप्रत्यय देने का एकस्वरूप होने से ग्रहण हो सकता हो 
वहां प्रत्यय हो का ग्रहण हो अप्रयत्य का नहों | इसलिये सन्‌ धातु का ग्रहण 
नहीं होता किन्सु सन्‌ प्रत्ययान्त से उ प्रत्यय होता है तथा(चिचोषति,तुष्टषति) 
यहां सन्‌ के परे अजन्त. के! दोघ होता है सो (दधि सनाति, मध ware) यहां 
सनु धातु के परे दोघ नहों होवे.। इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ ८८ ॥ 


(विपरास्यां जः ) इस सूत्र में वि परा पूवक जि घातु से आत्मनेपद कहा हे 
सो (परा जयति सेना) यहां सेना शब्द के विशेषण परा शब्द से परे भी आत्मने: 
पद होना चाहिये इस सदेह को fata के fe ae परिभाषा हे ॥ 


९,०-लहचरितासहचरितयोः सहचरितस्येव ग्रहणम्‌ ॥ 


सहचारो ओर असहचारी sal का जह! ग्रहण होसकताहो वहां सहचारी 
काही ग्रहणं हो । ओर असहचारो का नदीं (विजयते,पराजयते) यहां आने पद 


होगया और (बहविजयति वनम, पराजयति सेना) यहां न eat) क्योंकि जहां 


वि, परा, केवल उपसर्ग हें वहां हो। यहां बहुवि वन का और परा, सेना क 


बिशेषण अर्थात्‌ ՀԱՒ अनुपत्तग Հ वहां आत्मनेपद नहीं होता | वन और सेना. 


के विशेषण में ब्रि ओर परा शब्द उपसग के सहचारो नहीं हैं इस कारण बलां 
լավ» dui xar तथा (पंचस्यपाङपरिभिः ) यहां कर्मप्रवचनीय अथ 


MS ओर परि के योग में पचमो विभक्ति होतो है सो «««պ अप शब्द के | 


| साहचय से (ea परि विद्योतते बिद्यत्‌ ) यहां लक्षण अर्थं में पंचमी विभक्ति नहीं 
| होतो । इत्यादि अनेक प्रयोजन दें | &०॥ 


eee 
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ps ॥ पारिभाषिकः ៤ ր ge. 
էլ ` जेसे ( अहो mada, उताहो इमे ) इत्यादि में ओकारान्त निपात को प्रग्टह्ष - 


संज्ञा हो कर प्रकतिभाव हो जाता है वेसे ( अतिरस्तिरःसमपद्यत, तिरोऽभवत्‌) 
axi च्विप्रत्ययान्त लाक्षणिक ओकारान्तको निपातसंज्ञा होकर प्रग्टह्यसंज्ञा हो 


जावे तो "ոնա होना चाहिये इसलिये यह परिभाषा है n 


२९१-ल्क्षणप्रातपदाक्तयाः प्रातपदोक्तस्यव यहणम्‌॥ अ०१।१।१०॥ 
लक्षण नाम जो सूत्रसे कार्य होकर बना हो वह लाक्षणिक और जो खासा - 
विक हे वह प्रतिपदोक्त कहाता है | उन लाक्षणिक ओर प्रतिपटोक्त के बीच में 
जहां संदेह पड़े वहां प्रतिपदोक्त को कार्य हो और लाचणिक को नहीं इस से 
(तिरोऽभवत्‌) यहां लाचणिक ओकारान्त निपात को प्रग्टह्यसंज्ञा होकर प्रक्त- 
2 | तिभाव नहीं होता | तथा(आशिषा तरति, आञ्चिषिकः ) यहां इस साग के ला- 
क्षणिक होने से ( इसुसुक्तान्तात्कः ) सूत्र से ठक प्रत्यय को ककारादेश नहीं 
होता इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं 1 ९१ ក 
qa परिभाषा के होने में ये दोष हें कि जो (दाधाववदाप्‌ ) wa से दाधा 
को घ संज्ञा होती है सो (erat, दो्रवखण्डने, घट पाने ) आदि की घ 
संज्ञा नहीं होनो चाहिये Ր (ere, eurer) प्रतिपदोक्त ओर Fe आदि 
_ 4 ।.लात्तणिक हैं इस संदेह को निहत्ति के लिये यह परिभाषा है ॥ _ 
| Գ ९२-गासादाग्रहणोष्वविशोषः ॥ Ao १ । १ | 3១ 
। गा, मा, eta Mat जिन सूत्रा में ग्रहण किये हों वहां सामान्य करके 
i लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त दोनां का ग्रहण होता है इस से ( रेड्‌) आदि 
लाचणिक ure] को भी घ संज्ञा दो जातो है ( ea) धातु में पित्‌ पढ़ने का 
यहो प्रयोजन है कि जो दाप को घ संज्ञा का निषेध है सो द्‌ मात्र के पढ़नेसे 


| प्राप्त नहीं था इसलिये पित्‌ ճա सो जो लाक्षणिक दे मात्र कौ घु संज्ञा प्राप्त 
हो नहीं थो तो. निषेध के.लिये faq क्यों पढ़ा इस से यह आया कि ՀՎ 
णिक को भो घ संज्ा.डोतो है (घमास्थागापाजहातिसां हलि ) यहां मा करके 


मेङ आदि को भी ईकारादेश होता है ( मोयते, मेमोयते ) इत्यादि भा करके 
-ग आदि भो लिये जाते हें ( गोयते, जेगोयते ) इडः धातु के स्थान में जो गाङ्‌ | 


आदेश होता है उस का भी ग्रहण होता Հ sid ( अध्यगीष्ट, अध्यगोषाताम्‌ ) 


डूत्यादि बहत प्रयोजन हें ॥ eR 
(धडिरादेच ) सूत्र में «ՆՏ, ՀԵ इन Mat को «Ա होतो हे। इस में 


यह संदेह होता हे-कि जो तोनां वणको एक साथ ՀԱՅՏԱ होजाबतो(कारकः) 
आदि में एक साथ तोनों बण ufu होने चाहिये | इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


९ ३-प्रत्यवयव वाक्यपारसमातः ॥ अ० 3 ) 3 । 3 Li c 
वाक्य को समाप्ति प्रत्येक अवयव के साथ होतो हे अर्थात्‌ जहां समुदाय को 


ԷՍ 
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कार्य कहा है वहां वाक्यस्य क्रिया जब प्रत्येक अवयव के साथ सम्बन्ध करलेतोहे 
तब उस को पूर्णवाक्य कहते हैं । जसे किसो ने कहा कि (देवदत्तयज्ञरत्तविष्गु- 
मित्रा भोज्यन्ताम) यद्यपि यहां यह नहीं कहा कि देवदत, usu ओर विष्ण- 
मित्र को एथक २ भोजन कराओ तथापि भोजन क्रिया प्रत्येक के साथ सम्बन्ध 
रखती है इसो प्रकार यहां आ, ऐ, औ को afedur एथक कचो हे इसो से 
प्रत्येकवणे के साथ ate का सम्बन्ध एथक २ रहता है ऐसे हो गुण आदि संज्ञा 
भी प्रत्यक को होती है ॥ ८३ ॥ 

अब इस पूर्वोक्त परिभाषा से यह दोष आया कि जो (हलोऽनन्तराः संयोगः) 
यंहां प्रत्येक वर्ण को संयोगसंज्ञा रहे तो ( निर्यायात्‌, निर्वायात्‌ ) यहां या,वा 
धात को संयोगादि मान कर (वान्यस्य संयोगादे:) इस सूत्र से एकारादेश होना 
चाहिये इत्यादि अनेक दोष आवंगे | इसलिये यह परिभाषा हे ॥ 


- ९४-समुदाय वाक्यपारसमातः॥ 3» 3153 1 ७॥ 


कहीं ऐसा भो होता है कि समुदाय में वाक्य को परिसमासि होवे अर्थात्‌ 
बाक्यस्यरक्रिय का केवल समुदाय के साथ सम्बन्ध रडे । और प्रत्येक अवयव के 
साथ vus २ संबन्ध न होव जेसे राजा ने आज्ञा किई कि ( गर्गा;शतन्द्ण्डा- 
न्ताम्‌) el गर्गा पर सो रुपये दण्ड कहा तो उन में प्रत्येक पर सौर दर्ड कि 
या जावे वा समुदाय पर तो जेसे समुदाय पर एक दण्ड होताहे aa ही समुदित 
हलो को संयोगसंज्ञा होतो हे । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ក 2४॥ 

(ERU) सूत्र में आ,ऐ, ओ, इन तोम ՀԳ वर्णे को afedar की है 
| आकार तपर क्यों पढ़ा क्योंकि सवणंग्रहणपरिभाषा से «աաա 
का हो श्रण सवणग्राहक हे परन्तु «ապան में हस्र पढ़ते हें उन्हीं का 

ग्रहण होगा दोघो का नहीं फिर दोघ से सवणंग्रहण की प्राप्त हो नहों और 
तपरकरण का यहो प्रयोजन होता हे कि तपर से भिन्न कालिक सवर्ण का. 
ग्रहण न हो | इस के समाधान के लिये यह परिभाषा है ॥ | 


२५-भेदका उदात्तादयः॥ We 313131 


लिस वर्ण के साथ जो उदाशसादिगुण लगताहे वह उसको खभावसे भिन्न. कर 
देताहे परन्सु कालभेद नहों होता दोघ उदातत्त,दोघ अनुदाप्त,दोधष खरित इन में 
काल का तो भेद नहीं परन्तु उचत,नोचत्व,समत्वत्रादिका Rez सो जो आकार 
lw तपर न पढ़ते तोभो अभेदकां का ग्रहण होहो जाता फिर तपर से यही 
प्रयोजन हे कि भित्रघधमवाले तातूकालिक उदात्तादि का भो ग्रहण होजावे इस-: 
| aa आकार में तपरकरण साधक EAT तथा अन्यत्रभो दोघवणां Fr तपरपटने 
\ ու यहो प्रयोजन रे! ओर लोक में भो उदातादिका dq दोखपड़ता Հ जसेकोई 


A) 
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eset Ee 
भाया के साथ राजन्‌ शब्द «ԱԱԿ विशेषण और देवदत्त विशेषण के साथ पुरुष 


ate है इसलिये राजन और पुरुष दोनों के प រ हो 
T AIT Y के परस्पर असमर्थ होने से 
नहीं होता | इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं | १०८॥ iii 

( परोयात्‌, अतोयात्‌ ) यहां परि--इयात्‌ । रो इकार को दीर्घ एकाराद्ेश 
त्रा हे सो जो «արզ मानें तो ( एतेलिडिः ) सूत से उपसगों से परे इण 


धातु को कख प्राप्त हे इसलिये यह परिभाषा है ॥ . 
| 3 ०९-उभयत आश्रयेनान्ता दिवत्‌ ॥ अ० ६ | १ | ८५ ॥ 
2 पूर्व पर के स्थान में जो एकादेश हुआ हो वक्ष पूव पर दोनोंके अ is 
լ Ց: ԹԱՅՑ 
प्राप्ति में अन्ताद्बित्‌ न हो इस से ( परोयात्‌, अतौयात्‌ ) आदि में हइस नहीं 
होता । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ १०८ | ; s 
जो टित्‌, कित्‌, मित्‌ आगम होते हैं उन में किसो टकारादि अनुबन्ध से 


कोई उदात्तादि विशेष खर का विधान नहीं किया है qei 
: हे वहां क्या खर होन 
इसलिये ae परिभाषा है n s 


339—STHT अनुदात्ता भवन्ति॥ अञ ३। १1३ ॥ 
ԵՎ आदि आगम saata होते ទី | यद्यपि यह बात है कि अर्यवत अ गम 
इस परिभाषा के अनुकूल जो प्रत्यय वा प्रकति का स्वर हे वही आगम'का ae 
तो एक पद में दो खर नहीं रहते इसलिये ( भविता ) इत्यादि में a 
भो अनुदात्त विधान किये हैं इस में ज्ञापक यह है कि (यासुट्‌ परस्मपदेष॒ is) 
बस सूत्र में उदात्तादि करने का ឧទា प्रयोजन है कि आगम सब च नर 
हैं इस से उदात्त प्राप्त नहीं था और जो प्रत्यय के आद्यदात्त खर होता ՀՎ 
आगम को नहों प्राप्त था इसलिये उदात्त कहा इत्यादि ॥ 2-ը. x 
ខប, तिन, कित्‌,मान आदि धातुश्रोसे खार्थ में सन्‌ प्रत्यय होता है 
XL के नित्य होने से प्रथम गण में शुद प्रयोग नहीं होता तो de Bir sae 
© a आकनेपद डो वा परस्मेपट हो जो सन्नन्त से पहिले ՀՏ पद्‌ विधान 
“at हो वह (पूर्ववत्सनः) इस सूज से सन्नन्त से भी होजाता सो तो नहीं होत 
` ւ सब्न्तों में कोई विशेष अनुबन्ध भी नहीं हे इसलिये यह परिभाषा ՅՈ Ս 


m ११-अवयवे कृत लिङ्गं तस्य समुदायस्य विजेषक भवति य॑ 
समुदाय सोऽवयवो न व्यभिचरति te ३ | १। ५॥ 


अवयव में किया हुआ चिन्ह उस ससुदाय का विशेषक fac 
| होता*है' | 
त्रयव फिर न छोड़ देवे | इस से यह आया कि जिन गुप आदि Re^ 
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जो अनुदात्तेत्‌ चिन्ह किया है उन का सन्‌ के बिना कहीं एथक्‌ प्रयोग भो नहीं |: 
होता इसलिये गुप्‌ आदि घातुओं का अनुदात्तेत्‌ सन्नन्त का विशिषक हो के 
अर्थात्‌ शुप्‌ आदि «ՀԱ को भो अनुदात्तेत्‌ मान कर आत्मनेषद हो (जुगुप्सते, 
मीमांसते ) यहां आत्मनेपद हो गया और जुगुप्सति वा जुगुप्सयते मोमांसयति, | , 
वा मोमांसयते यहां णिजन्त समुदाय को शिच छोड़ देता है इसलिये परस्मेपद्‌ | | 
और आत्मनेपद दोने होते हें तथा पण धातु अनुदात्तेत्‌ है उस के ( पणायति ) |! 
प्रयोग में आय प्रत्ययान्त से परस्मेपद हो होता है क्योंकि आत्मनेपद तो व्यवहार 
अर्थ में और एकप'्ष में आडघातुक विषय में चरितार्थ है(शतस्य पणते) पणायां- 
चकार । RRI पेणाते | और आय प्रत्ययान्त समुदाय को पण छोड़ भी देता है। 
इसलिये आय प्रत्ययान्त से आत्मनेपद नहीं होता और लोक में भो बेल को 
किसी अवयव में दाग देते ទី तो बह चिन्ह उस बैल का विशेषक हो जाता है 
कि यह अहित de है उसो अवयव का और सब साथ के बेला का भो विशेषक 
नहीं होता ॥ १११ ॥ 

( अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः ) wawa में एकग्रहण का यही प्रयोजन. है कि 
(दविः, जाग्टविः) यहां वि प्रत्यय की AGMA नहीं सो जो एकग्रहण A AT 
ते और अल्‌ प्रत्यय wed तो भो अनेकाल्‌ में नहीं होतो फिर TRITT व्यथ 
हुआ इस से यह ज्ञापकसिड परिभाषा निकलो ៤ 


` ११२-वणँग्रहणे जातिग्रहणम्‌ ॥ ग्र १।२।४१॥ 


at के ग्रहण में वर्णजाति का ग्रहण होता है इस से एकग्रहण तो सार्थक 
होगया क्योकि «որոյ पढ़ते तो जातिग्रहण होने से अनेक «ՀԱ का ग्रहण 
Sarat फिर एकग्रहण से नहीं हुआ और ( धोप्सति, घिपुसति ) यहां दभ्भ 
धातु के दो हलो में भो इलजाति मानकर (हलन्ताच्च) सूत्र से इक्‌ समोप इल्‌ 
मान के सन्‌ प्रत्यय कित्‌ होजाता हे । इत्यादि अनेक प्रयोजन दें ॥ ११२ ៤ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायाां श्रीयतविरजानन्द 2 
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(१) զա रोक भेज कर संगावे ( २ ) रोक भेजने वाणे को १०) ៥» 

स से अधिक पर २०) զօ सेकड़ा के हिसाब से कमोशन के पुस्तक अधिक? . | 

जांयगे ( २) डाकमहसूल वेदभाष्य छोड़ कर सब से अलग लिया जाय 

५) we इस से अधिक के पुस्तक ग्राहक को आज्ञानुसार रजिस्टरी भजे जार 
(४) सूल्य नोचे लिखे पते से si जीर पता तथा आशय स्पष्ट लिख ॥ 


घर ग्वेदभध्य अं १-१४७ ” ४८) ត ՀԱՐԻ Ը 
यजुवंदभाष्य सम्पूण ՀՇ) | व्यवहारभालु £) 3 
B सू० डा० | भ्रमोच्छेदन . DUE TOL 
ऋगवेदाद्भाष्यभूमिका प्रनुध्रमोच्छदन _៤ nf 
विना fa at ३) 2) | मेलाचांदा पुर 25 5 
« निन्द्‌ को ३॥) 1) | आर्योदेश्यरत्रमाला ^) | 

वर्णोच्चारण शिक्षा Ø) Di | गोकरुणानिधि ZN: 
सन्धिविषय տ. J| खामोनारायणमतखरण्डन 
. नामिक Sell y गुजराती Ji at 
` कारकोय Է յ | वेदविरुइमतखण्डन ` ¢) d 
सामासिक 1£)॥ स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाथ्य _)॥ 5 
स्वेएतादित * १४) 27 | शास्त्रार्थ फौरोजावाद D | | 
«ամ ՀՈՆ. _) | शास्ताथकाशी շան [RS 
सोवर 2n _)॥ | झाय्याभिविनय "ցա 3 E 
आख्यातिक ա gpk? जिल्द को 12) XN 
पारिभाषिक ayn १ D | वेदान्तिष्वान्तनिवारण 2 ոլ. 
घातुपाठ 1/) a | आन्तिनिवारण 2 2 | 
गणपाठ 12) _)॥ | प्रद्चयमहायज्नविधि ayn 4 
उणादिकोष "199 2|» निल्द को, v Ju 
EA ipea 12) _)॥ | आर्यसमाज के नियमा- 
अष्टाध्यायो मूल ww c : पनियम्‌ JU _. 
संस्कतवाक्यप्रवोध ¢) _ |. सत्याधप्रकाथ ,. 4 យ 
इवनमन्त्र n _) | संस्कारविधि Թ, 
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पुस्तक वितरण की तिथि नीचे अंकित है 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पूस्तक पुस्तकालय 
वापिस ग्रा जानी चाहिए। श्रन्यथा ५ नये ՎԿ प्रतिदिन 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा | 
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